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> अवधबिहारी लाल अवस्थी 
इस पुस्तक का कोई अंश किसी भी प्रकार से लेना अपराध होगा ! 


द्वितीय-संस्करण १६८२ 


मुल्य ४५. रुट |; 


मुद्रक : 
भार्गव प्रिन्ट 
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डा० अवधविहारीलाल अवस्थी कृत प्राचीन भारतीय भूगोल तेरह 
अध्यायो में वणित प्राचीन भारतीय भूगोल, इसके साधनों और साक्ष्यों 
का विशद विवेचन है । इसमें वैदिक भूगोल, वौद्ध भारत, पाणिनि- 
पतंजलि कालीन भारत और महाभारत पर प्रामाणिक ग्रंथो के आधार 
पर ही सामग्री का उपयोग किया गया है । महाभारतीय और रामायणीय 
भूगोल पर भी प्रथित बिद्वान--डा० मोतीचन्द्र, पाजिटर और जयचन्द्र 
विद्यालंकार का ध्यान गया | उनके प्रवन्धों और निबन्धों में इन दो 
महाकाव्यों की कुछ ही भौगोलिक सामग्री का विवेचन किया गया था | 
प्रस्तुत ग्रन्थ में डा० अवस्थी ने सम्पूर्ण महाभारत के बिविध स्थानों से 
सामग्री वटोरते हुए स्थानो का विवेचन किया है । रामायणीय-भूगोल 
(अ० ११) से भी लेखक की मौलिकता ही परिलक्षित होती है । पुराणों 
का अध्ययन डा० अवस्थी का प्रिय विषय ही है और इसीं से भुवनकोश 
(अ० ११) कूमंसंस्थान (Ho १२ और युअनच्वांग का भारत वर्णन 
(अ० १३) नामक अध्याओं में पौराणिक अध्ययन की गहन छाप लगी 
है। इतनी विशद सामग्री का विवेचन इसके पहले अभी तक सामने नहीं 
आया है | डा० अवस्थी को पहली भूगोल को पुस्तक-प्राचीन भारत का 
भौगोलिक स्वरूप (१४६४) -से भूगोल-विषयक लेखक की जिस अभिरुचि 
और अध्ययन का परिचय मिला था, उसका परिपाक इस ग्रन्थ में 
दुष्टव्य है । 


विद्वान लेखक ने साहित्यक तथा पुरातात्विक प्रमाणों के आधार 
पर वैदिक काल से लेकर ई० सातवीं शती तक के ऐतिहासिक भूगोल का 
विवेचन किया है । भारत के प्राकृतिक भूगोल का तथा विभिन्न युगों 


हक 
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में इस देश में स्थापित जनपदों, नगरौं, यात्रा-मार्गों आदि का सप्रमाण 
विवेचन किया गया है । वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, 
पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा पुराण-साहित्य में प्रचुर भौगोलिक सामग्री 
उपलब्ध È I डा० अवस्थी ने उस सब का उपयोग कर कालक्रमानुसार 
भारतीय भूगोल का विवरण प्रस्तुत किया है । यूनानी, रोमक तथा 
> = ओनी यात्रियों ने भारत के सम्बन्ध में विविध वर्ण किये हैं । उनमें से 
उपयुक्त अंशों को छाँटकर लेखक ने अनेक जनपदों तथा नगरों की 
स्थिति का निर्धारण किया है। महाभारत तथा पुराणों के भूगोल पर 
पूर्ववर्ती अनेक लेखकों द्वारा स्थापित अभिज्ञानों का खंडन किया गया है | 

भारतीय विश्वविद्यालयों में ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन की 
व्यवस्था. है। डा० अवस्थी का यह ग्रन्थ इस दिशा में: निस्संदेह्‌ 
उपयोगी सिद्ध होगा | 


Sito कृष्णदत्तं बाजपैयौ 
| टेगोर प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर 
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जय भारत--जय भारती 


इदं तु भारतं वर्ष यत्र पूर्व: प्रवतितं पुण्यं 
“यंथातत्त्वमिदं कीतितं भारतं मया । 
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सत्य-अप्रिय सत्य 
a में पैदा हुए मनुष्यो ! भारत को जानो। भारती के 
अध्येताओ भारत को पहचानो । गप मत मारो । इतिहास पढ्ना है तो 
भूगोल जानो । देश को पहचानो । कल ही की वात है, एक साहव, 
लखनऊ म्यूजियम में भाषण दे रहे थे (विषय--रोल ऑफ म्यूजियम्स )। 
उन्होंने कहा, इण्डिया कभी एक नेशन नहीं रहा है। यहाँ वहुत नेशन्स 
हैं, बंगाल, विहार आदि । भाषण के अन्त में जब मैंने पूछा कि क्‍या 
आप का भारत के विषय में इतना ही ज्ञान है, जिसके वल पर 
वार-वार 'प्रिजवेशन ऑफ कलचरल हेरिटेज' की चर्चा करते हैं । 
उन्होंने कहा कि इतिहास में भारत कभी भी एक नहीं रहा है । ऐसे 
अधकचरे लोगों के लिये मैंने इंडियन नेशलिज्म वाल्यूम वन (सन्‌ १६६५ ) 
लिखी थी । जिसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र-चिन्तन 
का विवेचन किया गया है । हमारे इतिहासकारों को ही प्राचीन भूगोल 
का ज्ञान नहीं है। १५-१६ वर्ष पहले लिखा था नीवृत एक पृथक्‌ 
| प्राचीन देश था । रुद्रदामन के जूनागढ अभिलेख में इसका उल्लेख हे । 
परन्तु आज भी उसे लोग अनूप के साथ अनूप-नीवृत' बाँध देते हैं । 
इस आवश्यकता को ही समझ कर भुगोल-सागर में ड्वा हूँ । 
यह भौगोलिक विश्वकोश योजना का प्रथम पुष्प हे । भारत-माँ 
के चरणों पर रखता हूँ । 


मस्त को कौन देने वाला था, 

ऐ खुदा जो कुछ दिया तूने दिया । 

न कोई गम औ शिकवा है न कहना और सुनना है 

सचाई ही खुदाई है खुदा से खौफ़ सब खायें। 
“फरवरी, १६५२ --अवध बिहारी लाल अवस्थी 


L 


y 


e भारतीय भूगोळ 
भाग १ 
विषय-सूची 
अध्याय विषय as संख्या 
१. प्राचीन भारतीयं भूगोल जानने के साधन १-७ 
२. वैदिक भूगोल 5 ८-२० 
(सप्तसैधव एवं मध्य तथा प्राच्यं देश) 
३. बुद्धं कालीन भूगोल २१-३४ 
१६ महाजनपदं, १० गणराज्य, नगर एवं 
व्यापारिक मागें 
४. पाणिनि एवं पतंजलि के ग्रंथों में भूगोल ३५-४८ 
५. महाभारत में वणित भूगोलं ४६-११८ 


(भारत और मध्य एशिया) 


६. यूनानी इतिहासकासें के भौगोलिक विंवरणं १३-१२७५ 
(उ० प्रे० सीमान्त प्रदेश, पंजाब और सिन्ध) 


७, पेरिप्लस आफ्न दि एरिश्चियंन सी में १२८-१३२ 
वणितं भूगोलं (समुद्रंतटीय वर्णन) 


छ. टॉलमी का भारत वर्णनं १३३-११२ 
(वेलाकूल ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an § Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
\ 


| r 


| | [| 

£. 2 अभिलेखों से प्राप्त भौगोलिक विवरण १५३-१७० 
१०. आजपण में नोत भूगोल १७१-१४१ 
११. भुवनकोश (पौराणिक भूगोल) १४२-२३५ 
१२. फूर्म-संस्थान २३६-२६० 


(मार्कण्डेय Jo एवं बृहत्संहिता) 
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प्राचीन भारतीय भुगोल जानने के ala 


प्राचीन भारतीय भूगोल जानने के स्रोतों को दो भागों में बाँट सकते हैं :-- 
१--साहित्यिक साधन 
२-पुरातत्व सम्बन्धी स्रोत 

क--साहिंत्यिक साधन--साहित्यिक साधनों में :--- 
(१) वेदिक साहित्य 


(२) बौद्ध साहित्य (पाली और संस्कृत बौद्ध साहित्य) 
(३) जैन साहित्य (प्राकृत और संस्कृत जैन साहित्य) 
(४) महाकाव्य--रामायण और महाभारत 
(५) पुराण ओर उपपुराण 
(६) पाणिनि मुनि को अष्टाध्यायी 
(७) पतंजलि मुनि का अष्टाध्यायी पर महाभाष्य 
(=) वराहमिहिर की वृहत्संहिता 
(९) miaa (स्मृतियां) 
(१०) अर्थशास्त्र (कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बृहस्पति-अर्थशास्त्र) * 
(११) राजशेखर की काव्यमीमांसा (अध्याय १७) 
(१२) भिन्न-भिन्न संस्कृत-ग्रन्थ 


(क) कालिदास, बाण और भवभूति के ग्रन्थ 
(ख) कथासरित सागर और बृहत्कथामजरी 
(ग) aea की राजतरंगिणी 
(घ) सोमदेव सूरी का थशस्तिलक 
(च) योगवशिष्ठ 

(१३) पाली (यथा मिलिन्द पञ्हों) तथा प्राकृत ग्रन्थ 


इसके अतिरिक्त विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण भी महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ हैं :--- 
(१) यूनानी इतिहासकारों के विवरण 
(२) पेरिप्लस ऑफ एरीश्रियन सी a 
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२ |] प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


“(३) टालमी का भूगोल 
(४) चीनी यात्रियों के विवरण 
(५) मुस्लिम लेखकों का भरत विवरण 
२--पुरातत्व-साधन a 
(क) अभिलेख 
(ख) सिक्के और मोहरे 

बैदिक साहित्य--वैदिक साहित्य में ४ संहिताएं (ऋक्‌, साम, यजुर्वेद और 
अथर्ववेद) ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक और उपनिषद तथा सूत्र ग्रन्थ आते हैँ । इन 
सभी ग्रन्थों में कुछ न कुछ भौगोलिक उल्लेख मिलते ही हैं किन्तु निम्नलिखित 
भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं :-- 

(क) नदी स्तृति--इसमें हमें ऋग्वेद कालीन पंजाब की पवित्र नदियों 
(सप्तसैधव) के नाम मिलते हैं । 

(ख) दशराज्ञयुद्ध-दस जातियों के इस संघ में प्राचीन पंजाब की 
जातियों का उल्लेख मिलता है । 

(ग) उत्तर वैदिक साहित्य--इसमें दिग्भागों के अतिरिक्त नये जनपदों, 
नदियों और पर्वंतों आदि का विवरण मिलता है । उत्तर वैदिक साहित्य से हमें 
मध्यदेश और पूर्व देश का भौगोलिक विवरण मिलता है, जब कि ऋग्वेद में हमें 
केवल उत्तरापथ (सप्तसैन्धव प्रदेश) का ही भौगोलिक ज्ञान होता है । 

ate साहित्य--पाली त्रिपिटक तथा सीलोन के पाली aay 
(दीपवंस व महावंस) में प्राचीन भारतीय भूगोल का विवरण मिलता है, अंगुत्तर- 
निकाय में १६ महाजनपदो और परिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध कालीन गणराज्यो का 
वर्णन मिलता है । जातको से भी भूगोल का ज्ञान होता है । 

संस्कृत बौद्ध-साहित्य के दिव्यावदान, महावस्तु, ललितविस्तर, अवदानशतक 


मंजुश्री मुलकल्प और आयंशुर के जातक-माला से प्राचीन भारतीय भूगोल से 
सम्बन्धित विवरण प्राप्त होते हैं 1 


= RSE नत साहित्य में कल्पसूत्र, उत्तराध्यन सूत्र, आवश्यक सुत्र, 
E पपण्णति के a जन पुराणों, जैनहरिवंश तथा विविध तीर्थकल्प से भी 
न भारत का भौगोलिक वर्णन (जनपदों, नगरों, पतों i 
नगरों, पर्वतों और 
त , नगरों, नदियों आदि) 


E रामायण- बालकांड और अयोध्या कांड से कोसल, मगध और 
' इह के भूगोल का ज्ञान होता है। अरण्य कांड में विघ्यवन (दंडकारण्य) का वर्णन 
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मिलता है । किष्किंधा कांड के उन अध्यायों (४० सीता की खोज) में भारतवर्ष 
के ` देश भागों--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में स्थित देशों, पर्व॑तों, 
नदियों और नगरों का ज्ञान होता है जहां सुग्रीव ने वानरो को सीता की खोज 
के लिये भेजा था। पुर्व दिशा में स्थित समुद्र पार जावा, (यवद्वीप) और सुवर्ण 
(सुमात्रा) का उल्लेख मिलता है । 

सहाभारत--महाभारत विशाल ग्रन्थ है frat हमें निम्नांकित स्थलों में 
भौगोलिक वर्णन प्राप्त होता है :-- 

(१) पांड, कृष्ण और कर्ण आदि की दिग्विजयों के वर्णन में तथा पांडवों 
की दिग्विजय-दिग्विजयपर्व में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में स्थित जनपदों 
का वर्णन मिलता है । 

(२) तीर्थर्‍यात्रा-पर्व--भिन्न-मिर्न दिशाओं में स्थित तीथों का वर्णन 
मिलता हे । 


` 


(३) उपायन पर्व--पांडवों से पराजित राज्यों द्वारा युधिष्ठिर को राज- 
सूय यज्ञ के समय भेंटों (उपायन) का वर्णन किया गया है। 

(४) भीष्मपर्वं के जम्बूखंड विनिर्माण पर्व--इसमें पुराणों की भांति ही 
भुवनकोश का वर्णन करते हुए सुदर्शन द्वीप (जंबूद्वीप) तथा भारतवर्ष और इसके 
जनपदों तथा नदियों का वर्णन किया गया है । 


हरिवंश पुराण--हरिवंश महाभारत का ही अंश (खिल भाग) है, जिसमें 
द्वीपों, जनपदों, पर्वतों, नदियों और नगरों आदि के उल्लेख मिलते हैं । 

पाणिनि की अष्टाघ्यायी--यह व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसमें भौगोलिक 
शब्दों का उल्लेख करते हुए उत्तर परिचम में कपिश, काबुल नदी की घाटी और 
काम्बोज-गत्धार से लेकर आसाम (सूरमस, सुरमा घाटी) तक उदीच्य एवं मध्यदेश 
तथा पूर्व देश में स्थित जनपदों, नगरों, पर्वतों और नदियों तथा वनों का उल्लेख 
मिलता है । 

पतंजलि का महाभ।ष्य-अष्टाध्यायी पर ही पतंजलि ने महाभाष्य लिखा 
जिसमें भी हमें भौगोलिक सामग्री-जनपदों, नगरों, नदियों और पर्वों तथा वनों के 
नाम प्राप्त होते हैं । इसमें विभिन्न देश-भागों (उदीच्य, प्राच्य था पूर्व देश) तथा 
amatai का भी उल्लेख मिलता है । 


पुराण एवं उपपुराण- १० पुराण और इतने ही उपपुराण हैं जिनमें भारत- 
वर्ष के प्राचीन भौगोलिक्र विवरण प्राप्त होते हैं । पृथ्वी के सात द्वीप हैं । इनमें 
जम्बूद्वीप का ही एक भाग भारतवर्षं भी हे । भारतवर्ष के नव भागों (नौद्वीपों ) ४४७... 


बै! 
॥ ç 
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कुल पर्वतों और नदियों तथाः जनपदों के नाम तथा उनकी स्थिति का ज्ञान होता 
1 भारत भूमि 


है । इनमें मार्कण्डेय पुराण और स्कन्द पुराण का विशेष महत्व हैं 
पुण्य भूमि (कर्म भूमि) ही है । P 

उपपुराणो में स्थानीय भूगोल का ज्ञान होता है जैसे कालिका पुराण से 
कामरूप (आसाम) का भूगोल ज्ञात होता है | 

वराहमिहिर की वृहत्संहिता--प्राचीन भारतीय भूगोल जानने का यह अत्यन्त 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके नौ भागों में स्थित देशों का वर्णन (अध्यान १४, कूर्म 
विभाग) में किया गया हैं । इससे हमें मध्य एशिया में स्थित देशों जैसे कुचि और 
दक्षिणपूर्वी द्वीप समूह का भी ज्ञान होता हैं । रत्नों आदि के वर्णन में भी उन देशों 
का भी ज्ञान होता है जिनमें रत्न, मुक्ता, मणि आदि प्राप्त होते थे । 

स्मृतियां (धमंशास्त)--स्मृतियों में भी हमें मनुस्मृति से भारत के सांस्कृतिक 
भूखंडों-आर्यावतं, aad, ब्रह्मषि देश, मध्य देश (यज्ञिय देश) तथा अन्य 
जातियों और देशों के भी नाम प्राप्त होते हैं । विष्णु स्मृति से तीर्थो तथा श्राद्ध 
करने योग्य देशों के नाम प्राप्त होते हैं | 

अर्थशास्त्र--फोटिल्य के अर्थशास्त्र में देशों, नगरों, द्वीपों, पवंतो और वनों 
के नाम प्राप्त होते हैं । बाहंस्पत्य-अथंशास्त्र (सं०--डा० टामस)-ब्‌हस्पति-के 
अर्थशास्त्र (सूत्रों) में भूगोल का वर्णन विशेष रूप से प्राप्त होते हैं । 

भारत के नाट्यशास्त्र, .कालिदास, बाण, भवभूति आदि के ग्रन्थों से भी 
भारत-भूमि का भूगोल ज्ञात होता है । 

काव्यमीमांसा--प्रतिहार युग में आचार्य राजशेखर ने काव्यमीमांसा नामक 
ग्रन्थ १८ अध्यायो में लिखा । इसका अध्याय १७ प्राचीन भारतीय भूगोल का ही 
अत्यन्त वेज्ञानिक ढंग से वर्णन करता है । इसमें सात द्वीपों वाली पृथ्बी का एक 
द्वीप जम्बुद्वीप था जिसका ही एक भाग भारतवर्ष था । इसमें नौ द्वीप सम्मिलित 
थे और नोवां द्वीप ही कुमारीद्वीप या भारत (द्वीप) था । इसके ५ देश भाग पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य देश थे जिनमें स्थित जनपदों, पर्वतों के अतिरिक्त 
प्रत्येक भाग की प्रसिद्ध उपज का भी वर्णन किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है 
यह ग्रन्थ भूगोल का कितना महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

राजशेखर के अन्य ग्रन्थों-बालरामायण और बालभारत-में भी भुगोल का 
वर्णन मिलता है । 

योगवसिष्ठ-_काइमीरी पंडित द्वारा लिखा गया यह दार्शनिक ग्रन्थ भी 
पाजीत भारतीय भुगोल का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ दसवीं शताब्दी मै > 
ERREI गया था | इसमें ताजिको का उल्लेख महत्वपूर्ण है । 
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विदेशी साहित्य से प्राचीन भारतीय भूगोल सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
सामग्री प्राप्त होती है. । z 


युनानी लेखक- भारत के पश्चिमी जगत के साथ घनिष्ठ, सांस्कृतिक ओर 
व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं | ऐतिहासिक युग में सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व ही कुछ 
विद्वान सिन्धु तटीय प्रदेश के भौगोलिक निरीक्षण के लिए भेजे गये थे। कुछ 
यूनानियों ने फारसी राजदरबार में ही भारत के विषय में भौगोलिक सूचनाएँ 
संकलित की थीं । स्वयं सिकन्दर के साथ कई विद्वान भूगोल लेखक भीं आये थे 
जिनके विवरणों से हमें उत्तरी पद्चिमी भारत के विषय में तत्कालीन भौगोलिक 
ज्ञान प्राप्त होता है । इनमें नियाकेस तथा eal, डायोडोरस, कटियस, प्लिनी 
और एरियन के उद्धरण प्राचीन भूगोल का वर्णन करते हैं | मौर्यकालीन यूनानी 
राजदूत मेगस्थनीज्‌ के विवरणों--'इन्डिका'--में देश, इसके नगरों आदि के विषय 
में ज्ञान प्राप्त होता है । 


एरतॉस्थनीज ने भूगोल विषय पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखा । प्लिनी का 
भौगोलिक वर्णन हमें उसके ग्रन्थ निचुरल हिस्ट्री? से प्राप्त होता हैं। 


“पेरीप्लस ऑफ एरीश्रियन सी” के लेखक ने भारतीय समुद्रतट की यात्रा 
की थी । उसने अपना यह ग्रन्थ अरब सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी 
में ब्यापार करने वाले ताविकों के निर्देश के लिए लिखा था। अस्तु यह ग्रन्व 
भारतीय समुद्रतट के भौगोलिक परिचय का महत्वपूर्णं साधन है । इस ग्रन्थ का 
रचना काल ईसा की प्रथम शताब्दी (८५ ६० या ८० ई० के आस-पास) माना 
गथा है । 


इसी प्रकार 'टॉलमी' नामक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने भी १५० ई० के आस- 
पास अति प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रन्थ की रचना की । यह ग्रन्थ विवध सूत्रों से प्राप्त 
सूचनाओं का संकलन है । लेखक का अपना व्यक्तिगत यात्रा-अनुभव नहीं था। 
इसीलिए इसके भूगोल-वृत्तों पर सन्देह किया गया है (एनसाइक्लो-पीडिया 
ब्रिटेनिका, जिल्द २०) 1 फिर भी यह भारत के प्राचीन भूगोल का विशेषकर 
समुद्र-तटीय सम्बन्धी ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है । इस से भारतीय क्षेत्रों और 
जातियों का भी परिज्ञान होता है । 


प्राचीन भारतीय भूगोल पर चीनी यात्रियों के वृत्तान्त भी महत्वपूर्ण प्रकाश 
डालते हैं। इनमें फाहियान और युएनणंव अति प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री 
थे, जो बुद्धतीर्थो- मठों और विहारों-का दर्शन करते हुए देश के विभिन्न भागों में 
शये थे । 1 
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युएनच्वांग नामक चीनी यात्री ने प्रायः (६२९ ई० ६४५ ई०) सम्पुण 
भारत का मयेटन और अध्ययन किया था । SIFT भारत वर्णन प्राचीन भारतीय 
भूगोल का अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उसने भारतीय देश-विभाग, देश-वर्णन और उन 
क्षेत्रों की विशिष्टताओ तथा नगरों, नदियों पर्वतो, आदि का भी वर्णन किया है। 
उसके भुगोल-वृत्त का अनुमोदन आभिलेखिक साक्ष्यों से भी हो जाता है। श्री 
कनिघम साहब का भौगोलिक ग्रन्थ ऐन्शेन्ट इण्डियन ज्याँग्रफी) युएनच्वांग के 
वर्णनों तथा अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के आधार पर अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 
युअनच्तांग के विवरण काल्पनिक नहीं कहें जा सकते, सम्भवतः कहीं भ्रम, भ्रान्ति 
अथवा भूल हो गई हो । यह सभी से सम्भव है, हम लोगों को भी दिशा-भ्रम हो 
जाता है, छह तो एक विदेशी पर्यटक ही था । एक विदेशी का एतादृश प्रयत्न 
स्तुत्य ही है कि उसने हमें तत्कालीन भरत का बहुमूल्य परिचय दिया । उसके 
वणेन को पुष्टि भारतीय साक्ष्यो से भी होती है अरब लेखफ़ों ने भी भारतीय 
ia पर अपने विचार व्यक्त क्रिये हैं। 
मुस्लिम लेखकों में अल्वरूनी का भारतवर्णन तत्कालीन भूगोल-षरिचय का 
महत्वपुर्ण साधन है । यह महमूद गजनवी के समय का प्रसिद्ध विद्वान था । 
ks Me र Seis वृहत्कथामंजरी और सोमदेव 
हि अत महत्वपूर्ण भौगोलिक सामग्री प्राप्त 


» W 
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पुरातत्वपरक सोत 


सिक्के--प्राचीन भारत के सिक्कों पर of | 
cig "विकको पर भी नगरों, जनपदों, औ हं 
(गर्णजातियों) के नाम लिखे मिलते हैं जैसे-- ee de 
FR हु 
कपिशये नगर देवता” (अर्थात्‌ कपिशा नगर के (नगर) देवता), इसीप्रकार 
/ 


अभिलेख- प्राची 
पत. RI भारतीय इतिहास और सस्कृति को अच्छी तरह जानने 
5 rs तो à टर 
अभिलेखो का यी 5 ue ही है । प्राचीन भारतीय भुगोल को ons में भी 
कर ह ac ea । दान सम्बन्धी अभिलेखों में गांवों, नदियों aa 
प्राप्त होते हे जा + दीति हँ । विजयों-के उल्लेख में देशों और नगरों के न 
९ इस प्रकार अभिलेखों से ठी [डन म 
प्रभा el पुड़नगर, श्रा 
S Sema, लुम्बिनी आदि के अतिरिक्त चोल, ae ae 
2 NS ° 4 
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(१८वें वर्ष) के नासिक अभिलेख और समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भलेख« में हमें 
उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के देशों और पर्वतों का ज्ञान होता है” (इनका 
वर्णन आगे किया जायगा) । रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिला लेख, खारवेल के 
हाथी गुंफा लेख तथा वाकाटक सम्राट हरिषेण के अजन्ता अभिलेख में (कुन्तल, 
अवन्ति, कलिंग, कोसल, त्रिकूट, लाट, आन्ध्र) भी प्राचीन भारतीय भूगोल पर 
प्रकाश पडता है । 
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वेदिक भूगोल 


परिच्छेद १ 
ऋग्बदिक भारत 

ऋग्वेद कालीन भारत को संक्षेप में सप्तसँघव का नाम दिया जा सकता है। 

सप्तसेधव क्षेत्र--यह सात नदियों की घाटी का प्राचीन नाम था । सात 
नदियों के नाम शतद्रु (सतलज), विपाश (व्यास), परुष्णी या इरावती (रावी) 
असिक्नी या चन्द्रभागा (चिनाब), और वितस्ता (झेलम)--ये ही पंचनद या पांच 
पंजाब की नदियाँ--तथा छठी सिन्धु और सातवीं सरस्वती अथवा (कुछ अन्य 
विद्वानों के अनुसार) कुभा या काबुल नदी सम्मिलित थी । 

हरवामनीय (फारसी राजवंश) शासकों के अभिलेखों में भी सप्तसिन्घवः 
(amga) के स्थान पर सप्तहिन्दु का उल्लेख मिलता है। 

शतुद्रि--यह्‌ पंजाब को सबसे पूर्वी नदी आधुनिक सतलज है । 

विपाश--ऋग्वेद (३-३३-१) में 'विपाट-छुतुद्री' समास-पद आया है । 
इससे इन दोनों नदियों के संगम का बोध होता है । विपाश आधुनिक व्यास 
ही है जो सतलज में गिरती है । “विपाट-छ तुद्री सं भेद” बृहद्देवता ४-१ में प्राप्त 
होता है | 

परुष्णी (इरावती)--पंजाब की आधुनिक रावी नदी है । इसका उल्लेख 
नदी स्तुति में हुआ है इसी नदी के तट पर दाशराज्ञ युद्ध हुआ था । इसे 
सहानदी' (८-७४-१५) कहा गया है । 

रट असिक्नी- यही नदी बाद में चन्द्रभागा कही गई । आजकल इसे चनाघ 

कहते हैं । 

वितस्ता- नदी स्तुति में उल्लिखित इस नदी को आजकल झेलम 
कहते हैं । 

सिन्धु--आधुनिक सिन्धु नदी ही है । 

सरस्वती-यह इस युग की परम पवित्र नदी (नदीतमा, २-४१-१६) 


—4 “कही गई S N ` a ज्ञों 
¢ -कही गई है । इसके ही तटों पर बैदिक यज्ञो का विकास हुआ था। थह समुद्र 
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= नदी थी । इसका तादात्म्य आधुनिक सरस्वती से किया“गया, है जो 
भटनेर के पास रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हे । कुरुक्षेत्र में बहने वाली सरस्वती 
को प्राची सरस्वती कहा गया है। अस्तु ऋग्वैदिक सरस्वती हरहुती मालुम 
पड़ती है । 


दृषद्वती- यह सरस्वती की ही प्रसिद्ध सहायक नदी है जो उसी के समा- 
नान्तर बहती हुयी उसमें गिरती है कुछ लोगों ने इसको वर्तमान घग्धर नदी, 
जो अम्बाला और सरहिन्द के बीच बहती हे, बताया है । कनिघम साहब 
इसको रक्षी नदी मानते हैं जो थानेश्वर के दक्षिण-पूर्व बहती 21 दुषद्दती का 
तादात्म्य प्रसिद्ध चित्रंग या चौतंग या चितंग से क्रिय। गया है। 

सरस्वती और दृषद्वती नदियों क्रा मध्यान्तर क्षेत्र ब्रह्मावर्तं कहलाता था । 
इस प्रकार दृषद्वती ब्रह्म।वतं की दक्षिणी सीमा थी । 


आपया--सरस्वती की एक शाखा नदी है जो थानेश्वर के समीप होकर 
वहती थी । 


इन 'सप्त-सिन्धून्‌' के अतिरिक्त अन्य नदियों के भी नाम प्राप्त होते हैं । 
इनमें कुछ तो पश्चिम की ओर ईरान के पठार से बहती हुई सिन्ध में आकर 
मिलती हैं । कुछ काइमीर में बहती हुई उत्तर में इससे मिलती हैँ । 


कुभा--पश्‍्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सर्वप्रसिद्ध 
कुभा था काबुल नदी है । 


सुचास्तु--कुभा था काबुल की सहायक नदी स्वात ही है । 


मेहत्नू--यह भी सिन्धु नदी की सहायक नदी है जो गोमल और कुरंम से 
पहले मिलती है । वेद धरातल में इसको आज की सवान नदी बताया गया है। 
जिमर इसे ऋमु की सहायक मानते हैं । कुभा के दक्षिण में क्रुमु ( आधुनिक 
gta) और गोमती (आधुनिक गोमल) सिन्धु से आकर मिलती हैं । 


ऋग्वेद (५-५३-९) में कहा गया है : हैं मरुतो आपको रसा, अनतिभा, 
कुभा, AY और सिन्धु निकृष्टरमण न करावें और पुरीषिणी सरयु भी मत 
रोके । ऋग्वेद (१९-७५-६) में उल्लेख है कि “हे सिन्धो आप गोमती और 
क्रमु से मिलने के लिए उतरीं | पहले तृष्टामा, उसके बाद Rect से मिलीं 
इस प्रकार इन सिन्धु की सहायक नदियों का ज्ञान होता है । 


रसा- यह धारा वेदिक भारत के उत्तर पश्चिम सीमान्त पर बहती थी । 


कहीं-कहीं पर इसको पृथ्वी के सिरों पर स्थित कल्पित धारा के रूप मे 
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उल्लिखित क्रिया गया है जहा वायु मंडल को भी घरे रहती है । इसका 
तादात्म्या जेक्सटेस से किया गया है । यह अवेस्ता की रन्हा नदी है । 
“वेद धरातल' में इसे सिन्धु की सहायक्र नदी आधुनिक शेवक नदी बताया 
गया है जो काइमीर प्रान्त की नदी है । 
श्वेती (श्वेतया)--सिन्धु की शाखा नदी है जिसका उल्लेख नदीस्तुति में 
हुआ है । आजकल इसे काइमीर में गिलगित नदी कहते हैं (वेद धरातल, 
Jo ६७) | नन्दलाल डो इसे स्वात का नाम बताते हैं । 
सुसतुँ--यह सिन्धु की सहायक नदी है जिसका उल्लेख नदी स्तुति में हुआ 
है। पंजजी०सी० अवस्थी ने इसकी पहचान काइमीर की नदी “सुरु' से की है । 
जो दक्षिण से उत्तर बहती हुई सिन्धु में मिलती है । 
तृष्टामा--यह सिन्धु की सहायक नदी है जिसे आजकल जासकर नाम से 
पुकारते हैं यह्‌ काइमीर के लद्दाख प्रान्त में बहती है । 
गंगा, थमुना और सरयु का भी उल्लेख प्राप्त होता है । 
गंगा का उल्लेख नदी स्तुति में हुआ है । यह आज भी पवित्र नदी है । 
ऋग्वेद में इसका उल्लेख कम ही हुआ है । 
यमुना का उल्लेख तीन बार हुआ है । यह इस युग के राजनैतिक जीवन 
में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी । इसके ही तट पर सुदास को युद्ध करना पड़ा था । 
सरयु का तादात्म्य आधुनिक अवघ प्रान्त की सरजू से किया गया है । 
परन्तु थह अफगानिस्तान की नदी हरयु (आधुनिक हरिरुद्र) ही अधिक ठीक 
लगती है | 
मरूद्र्धा--नदी स्तुति में उल्लिखित इस नदी को असिक्नी और वितस्ता 
नदियों का संयुक्त धारा माना गया है 1 Sto स्टाइन इसे काइमीर की 
अबाल मानते हैं | भण्डारकार स्मृति ग्रन्थ (१९१७, Jo १३, २४) में भी 
यही स्वीकार किया गया है । 
सुषोमा- नदी स्तुति में उल्लिखित इस नदी को सिन्धु का ही नाम माना 
गया है । डा० स्टोइन इसे काइमीर की नदी सोहान मानते हैं । 
रै प्रकार डा० स्टाइन असिक्नी का तादात्म्य अस्स नामक काइमीर की 
नदी से करते हैं । 
आर्जीकीया यह नदी यास्क के अनुसार व्यास का ही नामान्तर है | 
इस प्रकार रों के वर्णन से हमें ऋग > 
सीमाओं का ee वणन से हमे क्रग्वेदिक भारत की भौगोलिक 
T ड्‌ Ñ भिसिचित 
हैं इन नदियों का अभि प्रदेश आधुनिक 
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अफगानिस्तान, पंजाब, सिन्ध और बलोचिस्तान ही था । इसे हम स्थलरूप 
से सप्त सिन्धव देश के नाम से भी जानते हैं । इन नदियों कौ स्तुतियों से 
निस्सन्देह सिद्ध होता हे क्रि क्रग्वेद के मंत्रो का उद्घोष तथा उद्भव इसी क्षेत्र 
में हुआ था । यदि आर्य बाहर से आये थे तो उन्होंने अपने उस मूल देश के 
प्रति कोई श्रद्धा-स्मृति से स्तुति क्यों नहीं की । अस्तु आर्य इसी पावन देश के 
सुसंस्कृत लोग थे । ऋग्वेद ही में हमें मुजवन्त पर्वत का भी उल्लेख मिलता है । 


ऋग्वे दिक जन 

यह प्रदेश कई वेदिक जनों में बंटा हुआ था । इन जनों में परस्पर भौमिक 
विस्तार के लिए भी युद्ध हो रहे थे । दशराज्ञ युद्ध (दस राजाओं का युद्ध) 
ऋग्वेदकालीन भारत की प्रमुख घटना है । यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास 
तथा अन्य दस जातियों में परुष्णी के तट पर हुआ था । इन दस जातियों में पाँच 
तो प्रसिद्ध और मुख्य जन, अनु, द्रह्य , तुरवश. यदु और पुरु थे । पाँच जन 
सिन्धु नदी के पश्चिमी भाग से सम्बन्ध रखते थे । ये अलिन, पक्थ, Wart, 
शिव और विषाणिन थे । पहले विश्वामित्र सुदास के पुरोहित थे । परन्तु घाद 
में इन्हें हटाकर सुदास ने वशिष्ट को पुरोहित बताथा । इसी कारण विश्वामित्र 
ने इन दस जातियों को सुदास के विरुद्ध युद्ध के लिए संघटित किया । इस 
युद्ध में सुदास विजयी हुए । अनु और द्रुह्य, राजा तो परुष्णी में डब कर मर 
गये । पुरु राजा पुरुकुत्स भी मृत्यु को प्राप्त हुआ 

इसके अतिरिक्त सुदास को थमुना-तटवासी तीन जनों--अज, शिग्रु और 
यक्षु--के नेता भेद के साथ भी युद्ध करना रडा । इसमें भी सुदास ही विजयी 
हुए । र 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य जनों का उल्लेख प्राप्त होता है : 

भरत--ऋग्वैदिक युग में सरस्वती और यमुना नामक नदियों के बीच 
स्थित भूखण्ड में बसे हुए थे । सरस्वती, दृषद्वती और आपथा नदियां उनकी 
यज्ञस्थली थीं । 


तृत्सु--ये परुष्णी (रावी) के पूर्व बसे हुए थे । गेल्डनर के अनुसार ये 
भरतों के राजवंशीय लोग थे । 


भरत और तृत्सुओं को परुष्णी और यमुना के तटों पर विभिन्न विरोधी 
जानों के साय युद्ध करना पड़ा | 


प्रु--सरस्वती के दोनों ओर बसे हुए थे । द्रुहयु, तुवेस और अनु लोग 


असिक्नी (चिनाव) और परुष्णी (रावी) के बीच रहते थे । अनु परुष्णी के किनारे 
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बसे थे । यदु और gia लोगों का घनिष्ठ सम्बन्ध था | इन दोनों जनों कौ 
बस्तियां दक्षिणी पंजाब में थीं । 
| गान्धारी- सुदुर उत्तर-पश्चिम सीमान्त के जन थे जो काबुल नदी की घाटी 
में बसे हुए थे । ये अपने ऊनी माल के लिए प्रसिद्ध थे । ; 
पवक्ष--यह जन क्रुमु नदी के उद्गम स्थान पर पावेत्य प्रदेश में बसा था । 
जिमर के अनुसार वे पूर्वी अफगानिस्तान में बसे हुए वर्तमान पस्तूनो के पूर्वज 
ही थे। 
अलिन--वतं मान काफिरिस्तान के निवासी थे। पक्थों के साथ इनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
भलान--जिमर के अनुसार, पक्थो के दक्षिण पूर्वी काबुलिस्तान में रहते थे। 
सम्भवतः ये बोलन के निवासी थे। 
विषाणिन--ये भलानों के और नीचे क्रमु और गोमती के मध्यान्तर क्षेत्र में 
बसे थे | 
शिव- सिन्धु के पास ही, सिन्धु और वितस्ता के बीच भूखण्ड में रहते थे । 
अज जन अथवा देश यमुना के तट पर बसा हुआ था। 'िदधरातल' में 
इसका तादत्म्य आजकल के इटावा और जालौन जिलों से किया गया है । 


शिग्रुओ का देश यमुना तट पर “इटावा से लेकर धौलपुर तक चला 
गया था। इसकी राजधानी भेदपुर मध्यभारत की ग्वालियर कमिइनरी के 
भिण्ड जिले में भदावर के नाम से आज भो प्रसिद्ध है (वेद धरातल, Jo 
६४९-५० ) ” । 

यक्षु लोग भी समीप ही यमुना के तट पर बसे हुए थे । 

दानस्तुति में एक जाति के लिए चेदि का उल्लेख हुआ है। यह देश 
ह नमदा तक फला था । साधारणतया इसको आजकल का अधितस 
मानते हैं । 


मत्स्य आधुनिक अलवर-भरतखण्ड में बसे हुएथे। 
परिच्छेद २ 
उत्तर वेदिक कालीन भुगोल 


आ के बाद जब हुम उत्तर वैदिक युग में आते हैं, तो ऐसी 
न होत में तियों 
= होता है जिसमें ऋग्वेदकालीन जारि के स्थान पर नये जनपदों 
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का उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद युग का भूगोल और राजनैतिक जीवन सप्तसैन्धव 
प्रदेश में केन्द्रीभूत था, जहाँ पंच जनों का प्रभुत्व था । इस युग में सभ्यता और 
जीवन का विक्रास पुवे की ओर बढ़ता जाता था जिससे कुरु देश का महत्व स्थिर 
हुआ। परीक्षित और जनमेजय द्वारा सुशासित पह समृद्ध और सभ्य क्षेत्र था । 
इस क्षेत्र के दक्षिण में खाण्डव (वन) और उत्तर में q (तैत्तिरीयारप्यक, ५-१७ 
के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का उत्तरी भाग था । इसकी पहचान नहीं हो सकी है ।) 
तथा पश्चिम में परीणह से घिरा था । इसके निकट ही पञ्चाल जनपद भी इसी 
युग में प्रसिद्ध बन गया और इस प्रकार प्रसिद्ध मध्यदेश का अधिष्ठान यह कुरु- 
पाञ्चाल क्षेत्र ही था जो संस्कृति, धर्म और ब्रह्म-विद्या का प्रथित प्रतिष्ठान धन 
गया । इसके साथ ही साथ कोसल (अवध प्रान्त, उ० प्र०), विदेह (उत्तरी बिहार) 
और अंग-मगध (दक्षिण बिहार) भी प्रसिद्ध हो गये । 

दक्षिण की ओर आन्ध्र, पुलिन्द, शवर, नैषध और विदर्भ का भी उल्लेख 
मिलता है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में भौमिक प्रसार पूर्व और 
दक्षिण की ओर हो रहा था । इस भौगोलिक प्रसार से ही ge की ओर आर्य 
संस्कृत और वैदिक धर्म का भी प्रसार सिद्ध होता है । ऐतरेय ब्राह्मण में 
विदेघ माधव की कथा मिलती है । इससे ज्ञात होता है कि विदेह के राजा 
fata माधव अपने पुरोहित गोतम राहुगण के साथ सरस्वती के तट से कोसल 
होते हुए सदानीरा के उस पार थज्ञ की अग्नि ले गये थे। वहाँ उन्होंने जो 
बस्ती बनायी, कालांतर में उसे ही विदेह (तिरहुत) कहा गया । इससे सरस्वती 
के तट (ब्रह्मावर्त) से पूर्व की ओर ब्राह्यणधर्म (आर्य संस्कृति) का प्रसार भी सिद्ध 
होता है । 

इस युग में समुद्र का उल्लेख सिद्ध करता है कि लोग समुद्र से परिचित 
थे । शतपथ ब्राह्मण (१-६-३-११) में पूर्वं सागर और पश्चिम सागर के 
उल्लेख मिलते हैं। संभवतः पूर्व सागर, बंगाल की खाड़ी और पश्चिम सागर 
अरब सागर था । 

देश-भाग 

इस युग में प्रसिद्ध भूलडों-आर्यावतं, ब्रह्मावतं, मध्यदेश और दक्षिणापथ-- 

का उल्लेखं किया गया है । इतके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में पंच-रथल-विभागों 


का भी उल्लेख मिलता है :-- 
१--घ्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठा दिश अथवा मध्यदश 


. २--प्राची दिश अथवा प्राच्य (पूर्वी देश) 
. ३-दक्षिण दिश अथवा दक्षिण देश 
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४- प्रितीची दिश अथवा पश्चिम देश 

५--उदीची दिश अथवा उदीच्य या उत्तरी देश 

सीमाएँ नहीं निर्धारित की जा सकती हैं । प्रश्‍नीपनिषद 


इन देश-विभागो की Dan emis N 
प्राच्यान', दक्षिणां, प्रतीचीं आर उदीचा का उल 


(१-६) में प्राचीदिशं' ओर 
मलता ह। S 
आर्यायर्त--इसका विस्तार पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक गैर 
हिमालय से पारियात्र (fea पर्वत का पश्चिमी भाग) Seria ee 
सूत्र ग्रन्थों, स्मृतियों, पुराणों और अभिलेखों में भी मिलता है । यह अति पवित्र 
देश था | कै 
आर्यावत ही art राष्ट्र था । “आर्य रष्ट्र का आदर्श यजुवंद की इस 
प्रार्थना में ठीक-ठीक चित्रित हुआ है- हे ब्रह्मन्‌, इस राष्ट्र में ब्रह्मवचेसी-- 
विद्या के तेज से सम्पन्न ब्राह्मण पैदा हों, शूरवीर, बाण फेंकने में निपुण, निरोग 
महारथी राजन्य पैदा हों, दुधार गौवें, बोझा ढोने को समर्थ बैल, तेज घोडे, 
रूपवती (कुलीन) युवतियाँ, विजयी रथी, सभाओं में जाने योग्य जवान तथा 
थजमानो के वीर (सन्तान) पैदा हों! जब हम कामना करे, पानी बरसे ! 
हमारी औषधियाँ फलों से भरपूर हो सकें। हमारा योग (समृद्धि) और क्षेम 
(कुशल) सम्पन्न हो ।” (भा० Zo Bo, जिल्द १, To २५२-२५३) । 
ब्रह्मावतं--यह भूखंड सरस्वती और दुषद्वती नदी के मध्य में स्थित था । 
मध्यदेश--मध्य देश का उल्लेख वैदिक ग्रन्थों में नहीं मिलता है । परन्तु 
ऐतरेय ब्राह्मण के “मध्यमा प्रतिष्ठा दिश' को ही मध्य देश माना गया है । 
इसमें कुरु, पाञ्चाल, वश और उशीनर नामक जनपद सम्मिलित थे । 
दक्षिणापथ--यह दक्षिणी भारत का दूसरा नाम है (वैदिक इण्डेक्स) । 
Go गिरीशचन्द्र अवस्थी के अनुसार, “यह शब्द देशवाची हे । विन्ध्य के 
दक्षिण भाग का नाम था (वेद धरातल, To ४३५)” | 
पवेत 
मुण्डक उपनिषद (२-१-९) में कहा गया है-- 
अत: समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
<3 त परमेश्वर से सभी समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं जिनसे अनेक 
नदियाँ निकली हैं । 
> Tion पर्वत मानसरोवर के दक्षिण में है। हरिद्वार से मानसरोवर 
जाने के लिए हुस-क्रौचरन्ध को पार करके जाते हैं । यह हिमालय का एक 


© शिखर है जो कैलास के दक्षिण में है (वे० Fo, To २५१) । 
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amga (या व्रिककुद) --त्रिककुद हिमालय में एक पहाड़ हे" जिसे इस 
समय त्रिकोत कहने हैं (वे० go) । यह तीन चोटी वाला हिमालय का एक 


शिखर है (पाणिनि अष्टाध्यायी, ५-४-१२७ का सूत्र है 'त्रिककुत्पवंते') । यह 
अंजन (त्रैकाकु द) के लिए प्रसिद्ध था T 


पारिपात्र (पारियात्र)--बौधायन इसका उल्लेख मध्यदेश की दक्षिणी 
सीमा के रूप में करते हैं । यह कालवा में विन्ध्य-श्रेणी का पश्चिमी भाग M 


महामेर्‌--तंत्तरीय आरण्यक में थह एक बड़े पर्वत के रूप में उल्लिखित 
है । यह सुमेरु ही है । 


मेनाक--हिमालय का एक पर्बत है। 
हिमवान्‌--यह हिमालय का नाम है । केनोपनिषद (३-१२) में उमा 
को हेमवती (हिमवान्‌ की पुत्री) कहा गया है । 
नदियाँ 


गंगा--इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है । भरत दौःषन्ति ने 
गंगा और थमुना पर विजयें प्राप्त की थीं । अपनी पृथिवी-विजय के बाद भरत ने 
गंगा-तट पर ५५ अश्वमेध यज्ञ किये थे । } 

थसुना-- ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख भरत की विजयों के सम्बन्ध में 
हुआ हे । इसके किनारे शाल्व लोग रहते थे । यह वर्तमान यमुना ही है । 


रेवा--यह नमंदा का एक नाम हे । रेवोत्तर का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण 
में मिलता है। 


वरणावती---इसका उल्लेख अथवं वेद में मिलता है । यह स्वात्त प्रान्त की 
कोई नदी थी । 


सदानौरा--शतपथ ब्राह्मण में इसे कोशल और विदेह के बीच सीमा 
बनाते हुए कहा गथा है । यह वर्तमात गण्डक नदी है । 


सरयू--उत्तर वेदिक साहित्य में उल्लिखित सरयू नदी अवध की सरयू 


जनपद ओर जातिया 


क्र ग्वेदिक युग की जातियों के जीवन में उत्तर वैदिक युग में महत्वपूर्ण 
सुधार हुए | हम देख चुके हैं कि ऋग्वेदिक़ युग के दशराज्ञ युद्ध में जातीय 
संघ बने थे जिससे सिद्ध होता है कि उस युग में संघ-वृत्ति मौजूद थी । ऋग्वेद 
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जो पंजाब में बसी हुई थीं, का महत्व कम हो गया । पुरु और भर । 
'गयीं और भरत जाति का महत्व समाप्त हो गया 
भरत दौःषन्ति 


के पंच-जनों, 
जातियाँ कुरु के साथ मिल | a 
यद्यपि भरत का नाम साहित्य और संस्कृति में प्रसिद्ध वन गया । 3 
प्रसिद्ध सम्राट था जिसने गंगा और यमुना के तटों षर अश्वमेध थज्ञों को किया | 
कुरु-पाञ्चाल के समान ही इस युग में कोसल, काशी और विदेह राज्यों में 
घनिष्ठता थी । इन तीनों राज्यों का एफ ही पुरोहित था । 

मध्य देश--इस क्षेत्र में कुरु, पाञ्चाल, वश और उशीनर सम्मिलित थे। 


कुरू--इस युग में कुरु-पाञ्चाल क्षेत्र अधिकाधिक प्रसिद्ध था । यहाँ की 
भाषा, व्यवहार, आचार और दर्शन ही इस क्षेत्र की प्रसिद्धि का मूल कारण 
था । ऐतरेय ब्राह्मण में कुरु-पाञ्चाल के देश को मध्य देश के नाम से उल्लि- 
खित किया गया है (ऐतरेय ३८-३, “मध्यमायां विशि कुरुपञ्चालानां 
राजानः) । 

अथववेद में वर्णन किया हे कि राजा परीक्षित के समय यह देश सम्पन्न राष्ट्र 
था । परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने आसन्दीवत में अश्वमेध किया था । आसन्दी- 
बत एक नगर था जिसे अहिस्थल भी कहा गया है (To Ao, To ५७) | 
संभवतः इसे ही हस्तिनापुर कहा गया है । 

कुर देश वर्तमान उत्तर प्रदेश में उत्तरी दोआव गंगा-थमुना के बीच 
क्षेत्र में मेरठ, दिल्ली और थानेसर (कर्नाल, हरिथाना) में बसा था। इसके 
पुर्व में उत्तर पञ्चाल, उत्तर में हिमालय की तलहटी, पश्चिम में यमुना और 
दशिण-पश्चिम में सरस्वती सीमाएं थीं । इसकी राजधानी हस्तिनापुर 
(वर्तमान मेरठ प्रान्त का एक स्थान) थी । 


पञ्चाल- वेदिक इण्डेक्स के अनुसार ऋग्वेदकालीन क्रिवि जाति को 
ही शतषथ ब्राह्मण में पंचाल कहा गया है । शतपथ ब्राह्मण में क्रेब्य-पाञ्चाल 
राजा का उल्लेख हे जिससे क्रिवि को पाञ्चाल का पुराना नाम माना गया है । f 
EEN और गेल्डनर | विचार है कि ऋग्वेद की पांघ जातियों का ही यह देश 
था । परन्तु वेदिक इण्डेक्सकार ऐसा नहीं मानते हैं। 
: पञ्चाल देश में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फरूंलाबाद और पडोस के | 
ग सम्मिलित थे । इत युग को इसके दो भागो का पता न था । | 
इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी जहां इस समय Fo yo के बरेली प्रान्त 


में आंवला के निकट रामनगर स्थित है 
र स्थित है । परिचक्रा में 
ह्‌ क्रा (शतपथ ण॑ः में 
„ उल्लिखित) भी इस देश का एक नगर था | पव बारा ae 


+ 
4 
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बृहदारण्यक उपनिषद से ज्ञात होता है कि वेदेह जनक की दार्शनिक सभा 
में कुरुपाञ्चाल के ब्राह्मण सम्मिलित हुये थे । इनसे इस क्षेत्र की विशिष्टता 
का ज्ञान होता है । यहाँ की भाषा भो श्रेष्ठ मानी जाती है । 

केशिन्‌--शतपत्र ब्राह्मण में उल्लिखित इस जाति को पाञ्चालों की एक 
शाखा बताया गया है । 

ख्ुंजय--ऋषग्वै दिक युग में श्यृंजयों का तृत्सुओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । शतपथ ब्राह्मण में भी इनका उल्लेख मिलता है । 

वश- ऐतरेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख है । यह कुरु, पाञ्चाल और उशीनर 
के साथ मध्य देश में रहते थे । यही देश आगे चल कर वत्स देश कहलाया 
जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी । 


उशीनर--के अनुसार यह देश सतलज से पश्चिम और सतलज से पूर्व 
यमुना तक विस्तृत था । इसका कुछ भाग वाहीक में था और कुछ इसके बाहर 
था (Fo Fo, Fo ६८-६९) | 

मत्स्य--ऋग्वेद के अतिरिक्त इसका उल्लेख शतपथ, गोपथ और ऐतरेय 
ब्राह्मण में मिलता है । मह अनत्रर-भरतपुर-जयपुर क्षेत्र का प्राचीन नाम था । 
यह भी मध्यप्रदेश में स्थित था और ब्रह्मषि देश का एक भाग था । 

शाल्व--शवयथ ब्राह्मण में इतका उल्लेख है । मन्त्र पाठ के अनुसार यह 
देश. पमुना के निकट था । इसक्री पहचान अलवर से की गयी है। 

काशी--इसका उल्लेख कोशल और विदेह के साथ हुआ है। यद्यपि: यह 


मध्य देश का एक देश था परन्तु फिर भी इसका अधिकांशत: लगाव प्राच्य के 
साथ था । काशी ही इसकी राजधानी थी । 


प्राच्य 


कोशल--कोशल को पूर्व देश से सम्बद्ध किया गया है । यह अवघ का ही 
क्षेत्र या । यहाँ ही सरयू तदी बहती थी । अयोध्या यहां का नगर था । 

विदेह-यह उत्तरी बिहार में एक प्रसिद्ध राज्य था जिसे अब तिरहुत था 
मिथिला कहते हैं । इसके पश्चिम में सदानीरा नदी कोशल से इसे अलग 
करती थी । इसके पूर्व में कौशिकी (कोसी) नदी, उत्तर में हिमालय (नेपाल) 
और दक्षिण में गंगा नदी बहती थी । सम्भवतः इसकी राजधानी जनकपुर 
(मिथिला) थी । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


१८ | प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगांल 


मगधः-यह दक्षिण बिहार का एक देश था। ऋग्वेद में उल्लिखित 
कीकट प्रदेश मगध में सम्मिलित था । इसरमें पटना, गया और शाहाबाद के प्रान्त 
सम्मिलित थे । 

अंग- यह देश सोन और गंगा के तट पर बसा था । इसमें मुंगेर-मागल- 
पुर प्रान्त सम्मिलित थे। इसकी राजधानी चम्पा (चम्पापुर, भागलपुर 
प्रान्त) थी । 
वंग--एऐतरेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान पूर्वी 
बंगाल से की गयी है । 

दक्षिणापथ 

दक्षिण दिशा से सम्बन्धित सत्वन्त, विदर्भ विषय और Ties देश हें । 

सत्वन्त--दक्षिण दिशा में स्थित थह राज्य भोज राजाओ के अधीन था । 
पुराणों और हरिवंश के अनुसार सत्वन्त और भोज यदु वंश की गाखाएँ थीं । 

विदर्भ--यह आधुनिक बरार है। इसकी राजधानी कुण्डिनपुर थी 
जिव्री पहचान अमरावती (मध्य प्रदेश) प्रान्त में वार्धा नदी के तट पर 
स्थित कोण्डिन्य से की गयी हे । 
निषध--शतपथ ब्राह्मण (३-३-२-१-२) में दक्षिण के एक राजा को 
नबध कहा गया ह। इससे निषध देश का ज्ञान होता है । निषघ-देश विदर्भ 
के ही निकट बसा था । लासन के अनुसार यह बरार के उत्तर-पर्चिम सतपुड़ा 
पहाड़ के किनारे नल का राण्य था । पुराणों में इसे विन्ध्य पर्वत पर स्थित 
बताया गथा है । 


प्रतोच्य (पश्चिमी देश) 


` 


प्रतीची दिशा में नीच्य और अपाच्य क 
(वे० इ०) । इनकी पहचान नहीं हो सकती है । 
ee ee = सिन्ध नदी के किनारे स्थित बताया गया है 

० क दश को महाभारत के अनुसार सिन्धु और 

~ z सज 
aes नु धु ओर स के बीच 
oe ब्राह्मण में इनका उल्लेख है जिसकी पहचान qarit 
३तिहासकारों के अबेस्टन्वाय से की गयी हे । यह जाति सिकन्दर के आक्रमण 


के समय निचली चिनाब रीसाइन्स = 
(àe ए, पृ २५८) | (mse सिवनी) के तट पर बसी थी 


a 


t स्थित बताया गया है 
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उदोच्य . 
उदोच्य शब्द के दो अथं हैँ ;-- 
(१) उत्तरी 
(२) पदिचमोत्तर 
“उदीच्य के अन्तर्गत उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, मुजवन्त, महावृष, गान्धारी, 
बाह्लोक, केशिन, केकय और कम्बोज देश स्थित थे। मद्र देश को भी इसी 
भूखण्ड में रखा जा सकता है । 
उत्तर कुर--यह देश हिमालय के उत्तर स्थित था (उत्तरस्यां दिशि परेण 
हिमवन्तं जनपदा उत्तर कुरवः, ऐतरेय alo, ३८-३, ८-१४) 1 इसकी 
ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकी है | 
उत्तर मद्र--वहीं ऐतरेय ब्राह्मण में यह देश भी हिमालय के उस पार 
स्थित बताया गया है । इसकी भी पहचान ठीक-ठीक नहीं हो सकी है। | 
मद्र--इसका उल्लेख वृहदारण्यक उपनिषद में आता हे । यह पंजाब में 
रावी और चिनाब नदियों के बीच स्थित देश था जिसकी राजधानी 
साकल या स्यालकोट थी । 
केकय--शतपथ ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद में केकय के राजा मदव- 
पति का उल्लेख हे । यह देश उत्तर पश्चिम में सिन्धु और वितस्ता (झेलम) 
के बीच स्थित था । 
काम्बोज- यह उत्तर-पश्चिम का प्रसिद्ध देश था जिसकी पहचान पामीर 
बदरूशां क्षेत्र से की गई है । परन्तु डॉ० रायचौधरी ने इसकी पहचान काइमीर 
के दक्षिण स्थित छिभाल प्रदेश से की है जिसकी राजधानी राजपुर (रजौरी थौ) । 
गान्धार (गान्धारी)--गान्धारी जाति का ही यह देश था जो सिन्धु नदी 
के दोनों ओर बसा हुआ था। रावलपिडी और पेशावर के प्रान्त इसमें 
सम्मिलित थे । 
उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त आन्ध्र, पुण्ड, शबर, पुलिन्द और सूतिबों का 
उल्लेख मिलता है जिन्हें दस्यु कहा गया है (Fo Fo, Jo २६०) । 
अन्ध्र, शबर और पुलिन्द दक्षिण भारत की जातियाँ थीं । 
अन्घ्र--कृषणा और गोदावरी नदियों के बीच बसी हुई थीं । 
शबर- यह एक आटविक जाति थी। वायु पुराण (१-४५-१२६ ) के 
अनुसार पुलिन्द और शबर, विन्ध्य पर्वत पर स्थित बताये गये St ये गोदा-, 
वरी नदी की सहायक नदी सबरी की घाटी में बसे हुए थे (अली, ज्या० Fo, 
पृ० १५६) । 
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पलिन्द--प्रोश अली के अनुसार गोदावरी की दो सहायक नदियों, प्रान- 
हिता और “बन्दिआ के 'बीच भूखण्ड में पुलिन्द जनपद बसा था (ज्या० go 


Jo १५६) 
पुण्ड--यह जाति पूर्वी देश में उस क्षत्र में बसी 
वर्धन (उत्तरी बंगाल) कहा जाने लगा । 
मुतिबों के विषय में निश्चित ज्ञान नही है । 
निषाद--यह एक वन्य जाति थी जो विन्ध्य पर्वत पर 
स्पष्ट है कि इस युग में ऋग्वेद की जातियों के स्थान पर नये देशों का 
परिचय बढ़ा । इस युग में सरस्वती के भी लुप्त होने की घटना घटी। 
विचारों के क्षेत्र में भी मरणशील मनुष्य अमृतत्व की खोज में ऊंची उड़ानें 


जिसे पौण्ड्र था yog- 


रहती थी । 


लेने लगा । 
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IZANA भुगोल 


बुद्ध कालीन भारतीय भारतीय भूगोल 

पाली बौद्ध साहित्य अर्थात्‌ त्रिपिटक (विनयपिटक, सुत्तपिटक और af- 
धम्म पिटक) में बुद्ध के जीवन, श्रमण और धर्म प्रचार का वर्णन प्राप्त होता है । 

भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को धर्म का 
प्रचार करते हुए घूमते थे। उनमें विभिन्‍न व्यक्तियों, राजादिकों का कथा रूप 
में उल्लेख हुआ है । इस प्रकार इन धार्मिक उपदेश-क्रथाओं और जातकों में 
अत्यधिक्र भौगोलिक सामग्री प्राप्त होती है।इस सामग्री पर ब्राह्मण और 
जैन साहित्य से भी प्रकाश पड़ता है । पाली अंगुत्तर निकाय से हमें षोडश 
महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है । 

ऐसी एक सूची हमें जैन भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है । 

पाली बौद्ध साहित्य में अधिकांशतः मध्यदेश (मझ्झिम देश) के नगरों, 
राज्यो, नदियों, वनों यथा पर्वतादिकों का उल्लेख प्राप्त होता है । यह सामग्री 
हमें विनयपिटक और सुत्तपिटक के दीघ, akaa तथा अंगुत्तर निकायों से 
प्राप्त होती है । मध्य देश के पूर्वी अंचल में ही बुद्ध ने बोधि प्राप्त कर 
आजीवन उसका प्रचार करते हुए इसी क्षेत्र मै अपनी जीवन-लीला समाप्त 
at) उनके शिष्यों ने भी इसी भूखण्ड में उनके faarii का प्रचार करते 
हुए भ्रमण किया । मध्यदेश के बाहर अथवा उसके पड़ोस में बसे हुए जनपदों 
का भी उन्हें ज्ञान था । अतएव काम्बोज-गान्धार उत्तरी पश्चिमी सीमान्त में 
तथा दक्षिण में अस्सक, माहिस्सती (अवन्ति दक्षिणापथ) और विदर्भं तथा 
पूर्वी समुद्रतट पर बसे हुए कलिंग, वंग और पुण्डू जनपदों का भी उल्लेख प्राप्त 
होता है | 


बौद्ध साहित्य में जम्बूद्वीफ को भारतवर्ष ही माना गया है । 


बुद्ध घोष के अनुसार सम्पूर्ण जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल १०,००० योजन था। 
age ४००० योजन तक समुद्र था और ३००० योजन तक हिमवन्त के 
जंगल फैले थे, शेष ३००० योजन में मनुष्य रहते थे ।” गंगा, यमुवा, 
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अचिरावती, शरभ और मही नामक पाँच-पाँच बड़ी नदियां इस क्षेत्र को 
सींचती हुई समुद्र में गिरती है । जम्बूद्वोप में ५०० द्वीप हैं । y प्राचीनकाल में 
जम्बूद्वीप में १,९९,००० राज्य थे, मध्य काल में कभी इसमें ८४.००० और 
कालान्तर में ६३,००० राज्य तथा हाल में १०० राज्य के आस-पास थे। 
गौतमबुद्ध के समय इस महाद्वीप में ९६,००,००० नगर और ९९,०,०,००० 
बन्दरगाह तथा ५६ समृद्ध नगर थे। इस भारतवर्ष के ८४,००० नगरों में 
केतुमती (बनारस) अति प्रसिद्ध होगा । 

भारतीय स्वरूप के विषय में महागोविन्द में इसे उत्तर में चौड़ा और 
दक्षिण में 'सकटमुखम्‌' कहा गया है । इससे यह बैलगाड़ी के मुखस्वरूप 
(सामने के स्वरूप) की भांति लगता है जिसमें पीछे की ओर अर्थात्‌ उत्तर 
में अधिक चौड़ा तथा आगे की ओर दक्षिण में संकर। gi 

बुद्धकाल में भारतवर्ष तीन मण्डलों-महामण्डल और अन्तंमण्डल तथा पांच 
प्रदेशों--मध्व देश, उत्तरापथ, अपरान्तक, दक्षिणापथ और प्राच्य में बंटा था । 


मज्झिम देश (मध्य देश) 


बुद्ध-पद-चारिका-मध्य देश ही भगवान बुद्ध का कार्यक्षेत्र था: 


तथागत घूमते हुए पड्चिम में मथुरा और कुरु जनपद के थुल्लकेट्टित नगर से 
आगे नहीं गये थे । पुरब में कजंगला नगर के मुखेलुवन और पूर्वं दक्षिण की 
Setar नदी तक तथा दक्षिण में सूंसुंमारगिरि के पास तक ही गये थे। 
उत्तर में उसीरध्वज पवत (हरिद्वार के आस-पास कनखल की पहाडिया) तथा 
कोलिय राज्य में स्थित सापुग निगम तक पहुँचे थे।.. ` 


सौमाये--मध्य देश गो में विरि गो में i 
देश की सीमाओं में विभिन्न युगो में परिवर्तन होता रहा । 


Pe: बौधायन-घर्म सूत्र (१-१-२-९) में आर्यावतं विनशन (सरस्वती नदी 
के अदृश्य होने का स्थान-पटियाला) के पूर्वं और बिहार के कालकवन. 
के पश्चिम तथा हिमालय के दक्षिण और पारिपात्र पर्वत (विन्ध्याचल का 


पश्चिमी - -पर्व i 
‘se a मालवाः पर्वत-माला ) के उत्तर स्थित बताया गया है । यह आर्या- 
T म ae एक ही हें । वशिष्ठ सूत्रों में हिमालय और विध्याचल एवं | 
धुवा पश्चिमी समुद्रो के बीच का भुखण्ड ही आर्थावत था | मनु ने आर्यावतं 


और मध्य देश को एक ही बताया है। उनके अनुसार इस देश की स्थिति 


aa न्न है) हिमवतः विर व्यर्योमध्यम थत्‌ प्राके 
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मध्यदेश को अन्तर्वेदी कहा है-विनशनत-प्रथागयोः गंगायमुनयोइचः अन्तरम्‌ 
अन्तर्वेदी | विनयपिटक में मध्यदेश की सीमाएं--पूंत्रे में कजंगला निगम, पूर्व 
दक्षिण में सललवती नदी (हजारीबाग और वीरभूमि में आधुनिक सिलई 
नदी), दभिण में सेतकण्णिक निगम और पश्चिम में थूण नामक ब्राह्मणों का 
ग्राम (आधुनिक थानेश्‍वर) तथा उत्तर में उसीरध्वज पर्वत--बतायी गई हैं 
महावग्ग के अनुसार भी Asay देश की यही सीमायें हैं । परन्तु दिव्यावदान 
इसकी सीमा पूवं में पुण्ड्रवर्धन तक बताता है | 

इस प्रकार बौद्ध अनुश्रुति में मञ्झिम देश का विस्तार इतना बताया 
गया है कि बुद्धकालीन सोलह महाजतपदों में से चौदह तो मध्य देश के ही 
अन्तर्गत स्थित बताये गए हैं ! केवल गान्धार और काम्बोज ही उत्तरापथ में 
सम्मिलित थे । परन्तु अस्सक और अवन्ति भी मञ्झम देश के बाहर ही 
दक्षिणापथ में बसे थे | 

सोलह महा जनपद 

(१) अंग--अंग जनपद वतमान भागलपुर और मुगेंर जिलों में उत्तर में कोसी 
नदी तक फैला हुआ था । इसकी राजधानी चम्पा-- (राजा चम्पा द्वारा बसायो 
जाने के कारण)--गंगा और चम्पा नदी संगम पर बसी थी । आजकल 

भागलपुर के निकट चम्पा नगर और चम्पापुर ही प्राचीन राजनगर चम्पा के 

आधुनिक रूप है । महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार चम्पा बुद्ध युग म भारत 
के छः बड़े नगरों में से थी । महाभारत और हरिवंश में इसे मालिनी कहा 
गया है। चम्पा से व्यापारी नदी और समुद्रमागं से सुवर्णभूमि (लोअर बर्मा) 
को जाते थे । 

अंग राज्य में ८०,००० गाँव ग । आप" अंग का एक प्रसिद्ध ब्यापारिक 
केन्द्र था .। महागोविन्द सुत्त ज्ञात होता है कि अंग भारत के सात बड़ 
राजनीतिक भागों में से एक था । चम्पा की गर्गरा रानी ने गमारा-पुष्क 
रिणी खदवाई थी । अंग जनपद का एक अन्य नगर ARATE था | 

(२) मगध--दक्षिण बिहार प्रदेश के पटना, गया और शहाबाद प्रान्तों के 
atid फैला हुआ था । इसकी राजधानी गिरिवृज (प्राचीन राजगृह) थी । 
यह पहाड़ियों से घिरी होने के कारण ही गिरिवृज कहलाती थी । विमानवत्थु 
में इन पर्वतश्रेणियों को इसिगिलि (ऋषिगिरि), वेपुल्ल, वेभार, पाण्डव और 
गद्धकट बताया गया है । महाभारत के अनुसार ये पहाड़ियों वराह, वृषभ, 

षिगिरि, चैत्यक और विपुल नाम की थीं बौद्ध लेखक इसे बिम्बिसारपुरी 

के नाम से भी पुकारते थे। युअनच्चांग के अनुसार इसका नाम ङुशाग्रपुर 
था । इस नगर से होकर तपौदा नदी बहती थी । 
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मगध राज्य के अन्तगत = ०,३०० गांव थे । सेनानी निगम मगध का एक 
रमणीय वर्न प्रदेश था । एकनाला, नालक ग्राम, खारमुमत और अन्धकविन्द 
इस जनपद के प्रसिद्ध नगर थे | 

राजधानी राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थो। बाद में मगध कौ 
राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी । 

(३) काशी--काशी का जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधुनिक बनारस प्रान्त 
तथा मिर्जापुर और गाजीपुर, आज्‌मगढ्‌ ब बलिया के कुछ भागों में बसा हुआ था। 
बुद्ध काल में काशी कोशल के अधीन था 1 आगे चलकर कोशल के भी अधिकार 
से निकल कर यह मगध के हाथों में चली गयी | i 

काशी की राजधानी वाराणसी वरुणा और असी नामकी नदियों के संगम 
पर बसी थी । 

वाराणसी के समीप हो मृगदाय (सारनाथ) में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र 
प्रवर्तन क्रिया था । अस्तु मृगदाय-सारनाथ बौद्ध धर्म का एक महातीथ॑ है । 

(४) कोशल--अ.घुनिक अत्रध-प्रदेश में ही बसा हुआ था । श्रावस्ती इसकी 
राजधानी थी । इक्ष्वाकु राजा श्रावस्त से वसायी जाने के कारण ही इस 
नगर का नाम श्रावस्ती पड़ गया । श्रावस्ती अति समृद्ध एवं सुन्दर नगर था | 


कोशल राज्य दो भागों, उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल, में विभक्त था | 
दोनों भागों के मध्य सरयू नदी बहती थी । उत्तरी भाग को उत्तर कोशल और 


` 


दक्षिणी भाग को दक्षिण कोशल कहते थे । 


` कोशल जनपद में अनेक प्रसिद्ध निगम और ग्राम थे । साकेत और श्रावस्ती 
के भतिरिक्त सेतव्य, SER, दण्डक्रप्पन, नलकपान, पंकधा और तोरणवत्थु 
आदि इस जनपद के प्रसिद्ध नगर थे । यहां भगवान ने समय-समय पर उपदेश 
दियेबे। 

कोशल की उत्तरी सीमा पर स्थित शार्क्यो का कपिलब्रस्त राज्य भी इस 

समय कोशल के ही अधीनस्थ था | 
प (x) afta afer जनपद एक संघ राज्य था। अदु-कुल अथवा आठ 
जातियों का यह एक संघ था जिपमें वज्जि-लिच्छवि, विदेह प्रमुख थे । थह उत्तरी 
बिहार और नैपाल की तराई में स्थित था | 


इसकी राजधानी वैशाली इस समय भी बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर शहर 


से लगभग २२ मील इर स्थित वैशाली के ही नाम से oe ही बौद्धों 
इसरी संगीति भी हुई थी । हा नाम से प्ररिद्ध है। ` यहीं बोद्धों को 
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(६) मल्ल--यह भी गणतन्त्र जनपद था और दो भागों में विभक्त था-- 
पावेय्यका मल्ल (पावा के मल्ल) ओर 
कोसीनारका मल्ल (कुशीनारा के मल्ल) । 


इनकी क्रम से राजधानियाँ पावा और कुशीनारा थीं | पावा की पहचान 
देउरिया के पडरोना से की गयी हे । कुछ लोग फाजिलनगर-सठियाँव भी मानते 
कुशीनारा देवरिया प्रान्त का आधुनिक कुशीनगर या कसिया ही है । यहीं 
भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ाः था | 
(७) चेदि--यह जनपद यमुना के पास कुरु राज्य के निकट स्थित art 
इसे आधुनिक बुन्देलखण्ड ही बताते हें । सोत्थिवती नगर इसकी राजधानी थी जो 
इसी नाम की नदी (शुक्तिमती =केन) के किनारे बसा था । सहजाति और 
त्रिपुरी इसके अन्य नगर थे । Sto मीराशी ने इसकी पहचान बघेलखंड सें 
ay 21 
(ऽ) वत्स--सोलह महाजनपदों में और बुद्ध युग में यह एक प्रसिद्ध राष्ट्र 
था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी । कुशाम्ब से बसायी होने के कारण ही उसका 
यह प्रसिद्ध नाम था । इस समय उसका प्राचीन अवशिष्ट रूप इलाहाबाद से 
३० मील दूर यमुना के किनारे स्थित कोसम नामक ग्राम में पाते हैं । कौशाम्बी 
बुद्धकालीन भारत की प्रसिद्ध नगरी थी। 
सुंसुमारगिरि के भग्गों का राज्य भी वत्स जनपद के ही अधीनस्थ था । 
(९) कुरु--कुरु-शासित क्षेत्र ही कुरु राज्य कहा गया । उत्तर वैदिक युग 
में इसकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि स्थापित हो चुकी थी । अत्तर्वेदी के उत्तरी भाग में 
वर्तमान कर्नाल, पानीपत, सोनपत आदि स्थान तथा मेरठ और अम्बाला प्रान्तों के 
कुछ: भाग इसी में सम्मिलित थे । इसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । सरस्वती और 
दुषद्वती इस राज्य की पवित्र नदियाँ थी । 
कुरु, कुरुजाङ्गल और कुरुक्षेत्र इसके तीन भाग थे । 


कुरुजाङ्गल का वन्य भाग सरस्वती के किनारे स्थित काम्यक वन से लेकर 
दक्षिण में यमुना तटीय खाण्डव वन तक्र फैला हुआ था । कुरु हस्तिनापुर के आस- 
पास गंगा के किनारे स्थित था और कुरुक्षेत्र सरस्वती के दक्षिण तथा दृषद्दती के 
उत्तर स्थित प्रदेश था । 

(१०) पंचाल--यह जनपद शूरसेन और कोसल जनपदों के बीच स्थित था । 
इसके पश्चिमोत्तर में कुरु राज्य और दक्षिण-पूर्व में वंस (वत्स) राज्य था। गंगा 
नदी इसको दो भागों में बांटती थी--एक भाग था उत्तर पंचाल ओर दूसरा भाग 
था दक्षिण पंचाल । 
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. उत्तर पंचाल--कुरु राज्य से सटा हुआ था । इसलिए दोनों राज्यों में कई 
बार युद्ध हो चुके थे । महाभारत के समय में भी द्रोण के कहने पर अर्जुन ने उत्तर 
पंचाल को जीता था, जब यहाँ द्रुपद राज्य करते थे । 
उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र (बरेली ने लगभग २० मील दूर 
आंवला के पास रामनगर) ओर दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य (क॑म्पिल, 
फरुंखाबाद प्रान्त, Jo पी०) थी । इस जनपद में आधुनिक एटा, मैनपुरी, फरुंखा- 
वाद, बदायूँ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत तथा बरेली-के 
भूभाग सम्मिलित थे । 
संकिस्स या संकस्स--(संकाइप्र) भी इस जनपद का प्राचीन और प्रसिद्ध 
नगर था, जहाँ भगवान बुद्ध लोक में उतरे थे । संकस्स इस समय संकिसा है जो 
उत्तर प्रदेश में फरुंखाबाद जिले में उत्तर रेलवे के मोटा स्टेशन से करीब ५ मील 
दूर स्थित हे । यह काली नदी (इक्षु) के तट पर स्थित था । यहां पर तीन: मार्ग 
मिलते थे । पहला मार्ग प्रसिद्ध उत्तरापथ मार्ग था जिस पर ही सोरेय्य (सोरों, 
जिला एटा) और कण्णकुज्ज (कान्यकुब्ज = कनोज) स्थित थे । इनहीं दोनों स्थानों 
के बीच संविस्स स्थित था । दूसरा मार्ग संकाइय से साकेत होता हुआ श्रावस्ती तक 
जाता था । तीसरा मार्ग वह था जो सोरेय्य (सोरों) से चल कर aH, क ण्णकुज्ज, 
उदुम्बरनगर और अग्गलपुर होता हुआ सहजाति (आधुनिक भीटा, इलाहाबाद 
से ८-९ मील दूर) तक जाता था । 
कण्णकुज्ज (कान्यकुब्ज) और सोरेय्य (A, एटा जिला) भी पंचाल के 
प्रसिद्ध नगर थे। 


(११) मत्स्य (मच्छ)--थह जनपद कुरु राज्य के दक्षिण और शूरसेन के 
पश्चिम में स्थित था । इसके पूवे में यमुना नदी थी जो उसे दक्षिण पंचाल से विभक्त 
करती थी । संभवतः चम्बल नदी उसकी दक्षिणी सीमा थी] इस जनपद में 
आधुनिक अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ( जयपुर के निकट) सम्मिलित 7 
थे। इसकी राजधानी विराट नगर (वैराट, जयपुर प्रान्त) थी इसमें गोपगिरि था 
आधुनिक ग्वालियर भी सम्मिलित था | 
À oy शुरसेन--यह मत्स्य जनपद के दक्षिण-पश्चिम और कुरु राज्य के. | 
दक्षिण म स्थित था । इसको राज शरी थ्‌ 
ea, a a Te ERRI शी । यह ऊत्तराप के तक्षशिला से 
3 क्षणापथ को भी यहाँ से मार्ग जाता था। 


(१३) अस्सक--थस महाजनपद गोदावरी के तट पर बसा हुआ था। इस 
प्रकार पह fe में था के 
क ह जनपद दक्षिणापथ मे स्थित था । अस्सक जातक के अनुसार अस्सके 7 
सज्य को राजधानी पोतन नगरी थी । प्रसिद्ध सात राज्यो में अस्सक भी एक राज्य 
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था.। राजधानी पोटलि (या पोतलि) अथवा पोतन, पोदन (या पौदन्य) की 
पहचान आधुनिक बोधन से की गयी है । यह औरंगाबाद के निकट मोदावरी और 
मंजिरा नदियों के संगम पर स्थित है । 


(१४) अवॅन्ति--यह महाजनपद नर्मदा नदी की घाटी में विस्तृत था। 
इसका" एक भाग--अवन्ति दक्षिणापश्र-दक्षिणापथ में सम्मिलित था जिसकी 
राजधानी माहिस्सती (माहिष्मती = आधुनिक मान्धाता अथवा माहेशवर--इन्दौर) 
थी। 

अवन्ति के उत्तरी भाग की राजधानी उज्जयिनी (आधुनिक उज्जैन) थी जो 
विभिन्न व्यापारिक मार्गों पर स्थित एक प्रसिद्ध नगर था । यहाँ एक मार्ग भरुकच्छ 
(भड़ोच) और सुप्पारा (सुपारा, थाना जिला, महाराष्ट्र) से उज्जेनी आता था । 
श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाने बाले मार्ग--दक्षिणापथ मागं--पर भी थह एक 
महत्वपूर्ण पड़ाव था | 

(qx) काम्बोज (कम्बोज )—बह महाजनपद उत्तरी पश्चिमी भारत के 
सीमान्त पर गन्धार से सटा हुआ देश था | कम्बोज जनपद पामीर-बदख्शाँ AA में 
स्थित था । महाभारत के अनुसार राजपुर आधुनिक रजौरी कम्बोज में सम्मिलित 
था । यह स्थान पूंछ के दक्षिण था दक्षिण-पूर्णं में स्थित या । कम्बोज की पश्चिमी 
सीमा काफि रिस्तान (कपिश) को छती थी । 

(१६) गान्धार--यह महाजनपद उत्तरी पश्चिमी सीमान्त पर स्थित था 
जहाँ रावलपिडी और पेशावर तथा कुछ पास के क्षेत्र और पूर्वी अफगानिस्तान के 
भाग सम्मिलित थे । 

तक्षशिला (तक्कसिला, तख्खसिला) इसकी राजधानी थी । यह विद्या और 
व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र था । इसकी पहचान रावलपिडी से पश्चिम टैक्सिला रेलवे 
स्टेशन से की गई है। ; 

` पोक्खरवती (पुष्कलावती) पश्चिमी गन्धार की राजधानी थी । 


इन सोलह राज्यों के अतिरिक्त भी बुद्ध कालीन भारत में कुछ अन्य राज्य 
विद्यमान थे । ये निम्नांकित हैं 

वंग- अंगुत्तर निकाय (जिल्द १, १०२ १३) में (वंग जनों) " का उल्लेख 
हे ॥ महावंस (६-१... ) में भीवंगके राजा सीहबाहुं का उल्लेख है । दीपवंस 
(qo ५४) और मिलिन्दपव्हों (Jo ३५१, बम्बई संस्करण) में भी वंग का 
उल्लेख है । यह जनपद पुर्व देश में स्थित था .जिसकी पहचान पूर्वी बंगाल से की 


गई है। 
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इस राज्य का मुख्य नगर वद्धमान (वर्धमान) (आधुनिक बदवान ) att 


सद्ध जनपद था जिसके समुद्र तट पर 
{ से जहाज लंका तथा अन्य द्वीपों को 
(मिदनापुर प्रान्त) से की गई है। 


सुहम--यह दक्षिण-पूर्व का प्ररि 
ताञ्रलिप्ति नामक बन्दरगाह स्थित था | यह्‌ 
जाते थे। इसक्री पहचान आधुनिक तामलुक 

दसण्ण (दसार्ण )--इसका उल्लेख जातकों में मिलता है । यह रामायण, 
महाभारत, पुराणों और अभिलेखों में भी उल्लिखित प्रसिद्ध राज्ग है जिसकी 
पहचान पूर्वी मालवा से की गई है । इसकी राजधानी विदिशा (मध्य प्रदेश) थी 
(मेघदूत, पूर्व मेघ २३-२५) थी । 

कॉलिग--महापंरिनिब्बाण-सुत्त और दीघनिकाय के महागोविन्दसुत्त मे कलिंग 
राज्य और इसकी राजधानी दन्तपुर का उल्लेख है । कनिघम दन्तपुर को पहचान 


गोदावरी-तट पर स्थित राजमहेन्द्री से करते हैं । डॉ० रायचौधरी के अनुसार थह | 
गंजाम जिले का दन्तवक्त्र ही है । डे (saro डि०, Jo ५३) इसकी पहचान पुरी 
से करते हैं । 


उक्कल (उत्कल)--वुद्ध काल में इसे महानदी और ga जनपद के बीच 
स्थित माना गया था । यह आधुनिक उड़ीसा का उत्तरी भाग है । 


महू (मद्र) ag रठु (मद्र राष्ट्र) उत्तरापथ का एक प्रसिद्ध राष्ट्र 
था । विम्बिसार की एक रानी (खेमा) मद्र देश की कन्या थी । यह राज्य पश्चिमी 
पंजाब में रावी और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। -सागल (आधुनिक 
स्यालकोट) इसको राजधानी थी । 


केकय--यह मद्र राज्य का पड़ोसी राज्य था जिसमें झेलम, शाहपुर और 
गुजरात प्रान्त के भाग सम्मिलित थे (प्रा० भा०, Wto स्व०, Jo ९०) | 


fafa (शिवि)--इसका उल्लेख जानको और महावस्तु में मिलता हे ag Xa 
भी उत्तरापथ का जनपद है जहाँ यूनानी इतिहासकारों द्वारा उल्लिखित सिब्वाथ 
जाति बी थी। इसकी राजधानी शिवपुर (वर्तमान शोरकोट, जिला झंग, 
पश्चिमी पंजाब थी । 


x 


सिन्धु-सौवीर--सिन्धु नदी की निचली घाटी में ये प्रसिद्ध जनपद थे। 
दीघनिकाय के महागोविन्द 'सुत्त में सोवीर देश और उसकी राजधानी रोरक 
(आधुनिक रोहरी, सिन्ध प्रदेश) का उल्लेख है। इस समय जो सिन्ध प्रान्त है 
उसका पुराना नाम सौवीर था । सिन्धु जनपद सिन्धु नदी के पूर्वी किनारे पर 
पंजाब में सिन्धु-सागर द्वीप था । सिन्धु देश घोड़ों के लिये प्रसिद्ध था । 1 
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इन राज्यों के अतिरिक्त महापरिनिर्वाण सुत्त और पाली साहित्य के अन्य 
ग्रस्थो में भी गण राज्यों के नाम मिलते हैं । ये निम्नलिखित हैं 

कपिलवस्तु के शाक्य (कपिलवत्थु वासी सक्या)--शावयों का राज्य उत्तर में 
हमालेय, पूर्व में रोहिणी नदी और पश्चिम तथा दक्षिण में राप्ती से घिरा हुआ 
थ्रा॥ इमकी राजधानी कपिलवस्तु थी जो गौतम वुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी वन 
से आठ मील पश्चिम की ओर रोहिणी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित था । 
वर्तमान समय में इसके भग्नावशेष नैपाल की तराई में बस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) 
के ओहरतगढ़ स्टेशन से बारह मील उत्तर तौलिहवा बाजार के निकट तिलौराकोट 
नाम से विद्यमान हे! 

सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलबस्तु के ही शाक्य राजवंश में हुआ था। 

शाक्य लोग इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा से उत्पन्न हुए थे तथा वे शाकवन 
से बसने के कारण शाक्य कहेलाये | 

अलकप्प के बुली (अलकप्पका बुलयो)-अलव'प्प के बुलियों का भी एक 
स्वतन्त्र राज्य था । सम्भवतः बुलियों का राज्य आधुनिक शहाब्राद और 
मुजफ्फरपुर के बीच स्थित था । अलक के बुलियों को बुद्ध धातु.(अस्थि अवशेष) 
का एक अश मिला था, जिस पर उन्होंने स्तूप बनवाया था । 

केसपुत्त के कालाम-यह भी एक छोटा सा स्वतन्त्र राज्य था । इसकी 
राजधानी kaga पांचालक केसिनों से सम्बन्धित की गयी है । गोतम बुद्ध के 
उपाध्याय आचार्यं आलार कालाम का सम्बन्ध भी इन्हीं कालामों से था । 


agan के भमा--भगं (ग्ग) की राजधानी सुंछुमार गिरि थी । भगं 
राज्य आधुनिक मिर्जापुर जिले का गंगा से दक्षिणी भाग और कुछ आस-पास 
का प्रदेश है । सुंसुमारगिरि मिर्जापुर जिले का वर्तमान चुनार कस्य माना 
जाता है । 

महाभारत में भर्ग नामक जनपद का उल्लेख मिलता है । राजा भर्गंभूमि 
क्रेःनाम पर इसका भी नाम भर्गभूमि पड़ा । 

रामगाम के कोलिय (रामगामका कोलिया))--कोलिय वंश की उत्पत्ति 
शाक्य कत्या और काशी के राजा राम के सम्बन्ध से हुई थी । दिव्यावदान में भी 
कोलियों को इक्ष्वाकुवंशी कहा गया है । 

इनकी राजधानी रामग्राम थी। प्रसिद्ध विद्वान ए० सी? कार्लायल ने 
agama रामपुर देवरिया को (रामग्राम बताया है जो मुंडेरा से लगभग दो मोल 
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दक्षिणपुर्वं ,मरवा ताल के किनारे है । किन्तु महावंस के अनुसार रामग्राम 
अचिरावती “(राप्ती) नदी'के किनारे स्थित था और बाढ़ के समय वहाँ का स्तूप 
टट गया था । सम्भवतः गोरखपुर के निकटस्थ रामगढ़ से ही रामग्राम का 
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तादात्म्य किया जा सकता है । 

रोहिणी नदी इस जनपद को शाक्य राज्य से पृथक करती थी । बौद्ध 
ग्रंथों से ज्ञात होता है कि रोहिणी नदी के पानी के लिये दोनों गणतन्त्रों में 
प्रायः झगडा भी होता था | 

गौरखपुर की सदर तहसील का दक्षिणी भाग और बांसगाँव तहसील का 
पश्चिमी भाग राम जनपद में सम्मिलित था । 

मल्ल--पावा के मल्ल (पावेय्यका मल्ल) और कुशीनारा के मल्ल. 
(कोशीनारका मल्ल) । 

प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ महापरिनिवथि सूत्र के अनुसार मल्लों को वासिष्ठ 
कहा गया है । दिव्यांवदान के अनुसार मल्ल इक्ष्वाकु से उत्पन्न नौ क्षत्रिय 
कुलो में से एक कहें गये हैं । इसकी राजधानी कुशावती ( कुशीनगर) के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 

भगवान बुद्ध के समय मल्ल राष्ट्र दो भागों में विभाजित था और इनकी 
राजधानियाँ क्रम से कुशीनगर और पावा में थी । 

गीनगर दे 4 

4 कुशीनगर देवरिया प्रान्त का आधुनिक कसिया ही है । जहाँ भगवान बुद्ध 
ग 222 हुआ था । पावा का तादात्म्य पडरौना से किया गया है। परन्तु . 
कालायल ने इसका तादात्म्य फाजिलनगर-सठियाव ( चेतियाँव) से किया था । 


पिप्पलीवन के मोरिय (पिप्पलीवनिया मोरिया)--इतिहास प्रसिद्ध मौर्य 
के मूल पूर्वज ही मौरिय थे । इनकी राजधानी पिप्पलीवन थी । ; 

पिप्पलीवन के भग्नावशेष आजकल गोर वे 

: खपुर के कुसुम्ही स्टे ; 
मील दक्षिण उपधौली नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं । आम N ७ 


: विदेह राष्ट्र--विदेह राष्ट्र की राजधानी मिथिला थी । बुद्धकाल में थह 
महाः T 
aly जज महाजनपद के अन्तर्गत था । मिथिला मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों के. 

खर में नेपाल की सीमा पर जनकपुर नामक स्थान पर स्थित था । 


वेशाली के लिच्छवि Rt 
। के लिच्छवि (वेसालिका लिच्छवी)--वेशाली. बज्जी जनपद क्री 


राजधानी थी जो fe 
था जो इस समय बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से लग- 


भग २ ने il 
११ मील दुर अपने प्राचीन नाम से प्रसिद्ध है । बज्जी, जनपद एक संघ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


लि 7 


i 


= 
| igitized by Sarayu Foundation trust, Dell and SSO 


लि 7 


e 
बुद्धकालीन भूगोल [ ३१ 


राज्य था जिसके अन्तर्गत लिच्छवियों का गणतन्त्र सम्मिलित भा । वैशाली 
अति समृद्धिशाली नगरी थी वैशाली में ही बौद्धों की दूसरी धर्म सभा हुई थी । 
राजा विशाल ने ही वैशाली की स्थापना की थी । 


i नगर 
जिस समय भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर (कसिया) में डोने 

काला था, आनन्द ने भगवान से कहा-- भन्‍्ते (श्रीमन) | इस क्षुद्र नगर में 
मत निर्वाण प्राप्त करें । अन्य भी महानगर हैं, जैसे चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, 
साकेत, कौशाम्बी और वाराणासी । यहाँ आप निर्वाण प्राप्त करे । निम्न लिखित 
प्रसिद्ध नगर थे । 

अयोध्या, वाराणसी, चम्पा, कम्पिल, मधुरा (मथुरा), मिथिला, राज- 
गृह, Vet, सागल, साकेत, सावत्थी, उज्जेनी, बसाली । 

अथोज्झा (अयोघ्या)--यह नगर सरयू नदी के तट पर कोसल राज्य में 
स्थित था । कहीं-कहीं अयोध्या को गंगां के तट पर भी स्थित कहा गया है 
अयोध्या एक ही थी और सरयू को ही पवित्रता के कारण गंगा कहते होंगे अथवा 
पालिविवरणों में ही कुछ प्रमाद है । राइजडेविड्स भी गंगा तट पर अयोध्या 
की स्थिति गलत मानते हैं । 

सावत्यी (श्रावस्ती) --यह कोशल की राजधानी और भगवान बुद्ध का 
प्रियवास-स्थान था । अचिरावती (राप्ती) के तट पर स्थित यह इस समय 
गोण्डा-बहराइच (उत्तर प्रदेश) सीमा पर स्थित सहेत-महेत नाम का गाँव cal 

वाराणसी (बनारस)--बरुणा और गंगा के संगम पर गंगा के उत्तर तट 
पर स्थित है । वस्तुतः वरुणा और असी नदियों के वीच स्थित क्षेत्र को 
वाराणसी कहा गया है । यह समृद्ध नगर विद्या और कला का केन्द्र था । 
वाराणसी में सुन्दर काशी के बने हुए कपंडे-कासिक (काशिक)-प्रसिद्ध थे। 
यह व्यापारिक मार्गो का भी केन्द्र था जहाँ तक्षशिला तक से भी _व्यापारी आते- 
जाते थे । राजगृह से तक्षशिला तक जाने वाला मागं यहीं से alae जाता था । 
वाराणसी से प्रयाग-प्रतिष्ठान तक गंगा और फिर यमुना द्वारा नावों से कोशाम्बी 
तक यमनागमन होता था । 

चम्पा- चम्पा नदी के तट पर स्थित थह नगर अंग देश की राजधानी 
थी । भागलपुर जिले के चम्पापुर से इसकी पहचान की गयी है । यह समृद्ध 
नगर बुद्धकालीन प्रसिद्ध छः नगरों में से एक था। 

कम्पिल्ल- यह उत्तर पांचाल की राजधानी थी जो गंगा के तट पर 
स्थित थी । कम्पिल्ल नगर की पहचान उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद जिले में 
फतेहगढ़ से २८ मील उत्तर-पूर्व गंगा के समीप स्थित कम्पिल्ल से की गयी है । 
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कोसाम्वी (कौशाम्बी)--यह वंस या वत्स का राजधानी यमुना. तट 
पर स्थित थी । यह इस समम कोसम गांव है जो इलाहाबाद से ३० 
मील दूर स्थित है । ; 

यह प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था जो अन्य देशों और नगरौं से मार्गों द्वारा 
जुड़ा हुआ था । यह कोसल और मगध की राजधानियों (क्रमशः) श्रावस्ती और 
राजगह से जुड़ा हुआ था । एक मार्ग उज्जेनी से कौशाम्बी होता हुआ कुशी- 
नारा तक जाता था । कौशाम्बी से राजगृह तक नदी द्वारा गमनागमन 
होता था । 

मथुरा--यह शूरसेनों की राजधानी और प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था 
जहां से होकर उत्तरापथ मार्ग गुजरता था । 

मिथिला--यह्‌ उत्तरी बिहार के तिरहुत खंड में विदेह की राजधानी थी 
जो इस समय जनकपुर (नेपाल, दरभंगा और मुजफ्फरपुर प्रान्तों की सीमा 
पर स्थित) है । 

बैशाली-यह वज्जि राज्य की राजधानी और उस युग का प्रसिद्ध नगर 
था जो इस समय मुजफ्फरपुर (बिहार) से लगभग २२ मील दूर अपने 
पुराने नाम से प्रसिद्ध है । 

उज्जेनी--यह अवन्ति की राजधानी और उस युग का प्रसिद्ध नगर था 
जहाँ से मागे भिन्न-भिन्न देशों को जाते थे । 

राजगृह--यह मगध की राजधानी और उस युग का अत्यन्त प्रसिद्ध 
नगर था । इसकी पहचान बिहार प्रदेश में स्थित आधुनिक राजगिरि से की 
गयी है । तत्कालीन प्रसिद्ध नगरों से यह जल-थल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ 
था । एक मागं श्रावस्ती को जाता था । 
- _रोरूक--यह सौवीर राज्य की राजधानी और प्रसिद्ध नगर था जहां देश 
के प्रत्येक भाग से व्यापारी आते रहते थे । 
हे Wms गान्वार जनपद की राजधानी तथा विद्या और ब्यापार 
T भवत कन्दर था । यहाँ से एक मार्ग-उत्तरापथ मार्ग--मध्य देश को 
जाता था । 

व्यापारिक मागं 
हदा उपनिष में ञ्चाल “बे STEN a ` 
R oe प कुरूपाज्चाल के ब्राह्मणा को विदेह में जनह. 
हि 7 म पात हु । इससे सिद्ध होता हे कि मध्य देश और पूर्व देश के बीच 
[प्र = थ दमी प्रका iT उ £ > ~ ` ~ `~ 
च लित थ। इसी प्रकार, इसी उपनिषद में मद्रदेश में घूमते हुए चरकों 


O 


(अध्ययन के लिये घूमने वालों) को उल्लिखित पाते हैं (मद्रेषु चरकाः ३-३-१) । 
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बुद्ध-युग में भी हम बुद्ध और उनके अनुयायी भिक्षुओं तथा जैन भिक्षुओं 
को एक्‌. स्थान से दूसरे स्थान को आते-जाते पाते हैं । बौद्ध और जैन 
साहित्य में व्यापारियों को भी एक नगर से दुसरे नगर में अपना माल लेकर 
क्रय-विक्रय करते हुए पाते हैं । इस प्रकार थल और जल मार्गों द्वार विभिन्न 
नगर ज़ुड़े हुए थे । जैन साहित्य से ज्ञात होता हे कि आनन्नदपुर (बृहत्कल्प- 
भाष्य वृत्ति १-१०९०), महुरा= मथुरा (आवश्यक चूणि ७, To २८१) 
और दसन्नपुर= दर्शाणपुर (निसीयचूणि ५-३४) प्रसिद्ध थलपट्टन थे । भरुय 
कच्छ (भड़ोच) और तामलित्ति प्रसिद्ध बन्दरगाह थे । 


ate साहित्य में व्यापारियों, सात्थवाह, को यात्रा करते हुए पाते हैं । 
जातकों से ज्ञात होता है कि न केवल चम्पा से ही, किन्तु काशी से भी, जल 
मार्गे द्वारा सीधे सीलोन तक यात्रा होती थी (दास, एकोनामिक हिस्ट्री ऑफ 
ऐन्शेन्ट इण्डिया, To १२१) 


देश के अन्दर भी शूर्पारक (सोपारा, थाना जिला, महाराष्ट्र से भिन्न 
भिन्न नगरों को मार्ग जाते थे । सावत्यी से राजगृह, सावस्थी से दक्षिण भारत 
को प्रतिष्ठान (fara) तक, और पश्चिम में सावत्था से मथुरा होते हुए 
पंजाब में तक्षशिला तथा सिन्बु-पौवीर में रोसक तक मार्ग जाते थे । निम्न- 
लिखित मार्ग थे-- 

(१) उत्तरापथ मर्ग (राजगृह-तक्षशिला मार्ग) पह महामार्ग बुद्ध-युग 
का प्रधान मार्ग था, जो पूर्वे से पश्चिम तक (पुब्बन्ता अपरन्तं) जाता था । 
मगध की राजवानी राजगुह से चलकर थह मार्ग उत्तर पश्चिम में गन्धार 
राष्ट्र की राजधानी तक्षशिला तक जाता था । एक शाखा मार्ग कोशल कौ 
राजधानी श्रावस्ती से चलकर साकेत होता हुआ संक्राइय नगर के gra इस 
महामाग में मिलता था । इसे प्राचीनकाल का ग्रान्ड ट्रेक रोड कह सकते हैं। 


राजगृह से चलकर वेश नी) नाजन्द!, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयास, 
कान्यकुब्ज, संफाइय, MA और वेरजा होता हुआ मथुरा तक जाता था। 
मथुरा से आगे इन्द्रप्रस्य और सागल होता हुआ तक्षशिला तक जाता था । 


तक्षशिला से आगे चलकर यही मार्ग पश्चिमी और मध्य एशिया लक 
जाता था । 


(२) राजगृह भावस्तो मार्ग--दूसरा प्रसिद्ध मार्ग राजगृह से श्रावस्ती तक 
जाने वाला मार्ग था । इस मार्ग पर श्रावस्ती से आगे चलकर सेतब्या 
कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, बेशाली, पाटलिपृत्र, नालन्दा और अन्त में 
राजगृह स्थित थे । 
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युग का तीसरा प्रसिद्ध मार्ग दक्षिण को जाता 
र दक्षिण में प्रतिष्ठान तक जाता था । यह 
कौशाम्बी, विदिशा, गोनद्ध, उज्जेनी और 


३४ | 
à (३) ` दक्षिणापथ मार्गे --इस युर 
था। पह मागं श्रावस्ती से चलक 


मार्ग श्रावस्ती से चलकर साकेत, 
माहिष्मती होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था । 


इस प्रकार बुद्ध कालीन राज्या, नगरौं और मार्गो का विवरण तत्तकालीन 


समृद्धि का परिचय देते हैं । 
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परिच्छेद १ 


पाणिनि कालीन भुगोल 

' भूगोल नाम संस्कृति है और पाणिनि मुनि इस विषय के सर्वश्रेष्ठ 
व्याख्यात! हैं । पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों में संकलित शब्द-सामग्री से 
देश, पर्वत, समुद्र, वन, नदी, नगर और ग्रामादिकों का परिचय प्राप्त होता 
। अष्टाध्यायी में भूगोल-विषवक सामग्री नाम-सुत्रों द्वारा ही प्राप्त होती 
। इन नाम-शब्दों के संचयन में अवश्य ही उन्होंने देश के विभिन्न भागों का 
भ्रमण किया होगा | अन्यथा विविध क्षेत्रों और उनी भौगोलिक, भाषा-साहित्य 
सम्बन्धी waa तवा जीनन-तृत्तिःस्त्रभाव सम्बन्धी विशिष्टताओं का प्रशस्त 
परिचय मिलना सम्भव नहीं था । 


. भौगोलिक विस्तार--पर्चिमोत्तर में उन्होंने कापिशी, (काबुल से लगभग५० 
मील उत्तर) ओर काम्बोज जनपद (पामीर के आस-पास) से लेकर पूवे में सूरमस 
जनपद (आसाम की सुरमा घाटी) तक्र और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण 
में अश्मक (गोदावरी तटवर्ती) जनपद तक विस्तृत क्षेत्र का वर्णन किया है । 
समुद्र तट और उसके निकटस्थ AN (agaga AN) का भी उल्लेख प्राप्त 
होता है । 


देश भाग--पाणि नि ने भारत के दो देश विभागों उदीच्य और प्राच्य 


का उल्लेख किया है । इनके ही मध्य में भरत जनपद स्थित था जिसे प्राच्य 
भरत भी कहा गया है । 


Aue 


aw 


गंधार और वांहीक मिलकर उदीच्य कहलाता थो । वाहीक सिन्धु: और 
उसकी पाँच सहायक नदियों द्वारा अभिश्षिचित प्रदेश-पंचनद अथवा पंजाब ही 
था । तक्षशिलां से काबुल तक का क्षेत्र गन्धार कहलाता था । प्राच्य 
सामान्यतः मध्यदेश अथवा आर्यावतं के पूर्वं स्थित माना गया है । 
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र ८ पवत 

श्रेष्ठ हिमवत और हेमवती का उल्लेख हुआ; है. । 
गिरि और उपगिरिका उल्लेख हुआ है । उपगिरि से 
के अपर का पार्वत्य प्रदेश अंतगिरि से ही सूचित 


अष्टाध्याथी में पर्वेत 
हिमालय की श्रेणियों-अंत 
तराई की पहाड़ियां और उन 
होता है | र 
ब्विककुत्‌--अथर्वेवेद में भी इस त्रिककुद (तीन चोटिर बालि) पर्वत का 
उल्लेख हुआ है । डाँ० कीथ इसकी पहचान उत्तरी पंजाब और काइमीर के 


हो दालः G 
बीच किसी चोटी से करते Tl sto अग्रवाल इसका तादात्म्य सुलेमान पर्वत 


से करते हैं, क्योंकि यह भी अंजन के लिए प्रसिद्ध था । 

बिदूर--यह्‌ वैदूर्यं मणि का उत्पत्ति स्थान था । पाजिटर महोदय के अनु. 
सार (मार्कण्डेय पुराण) हम वैदूर्य की पहचान सतपुडा स करत हैं । डाँ० 
अग्रवाल इसे दक्षिण का बीडर मानते हैं । 

इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी के क्शुलकांदिं गण में छः पहाड़ों के नाम 
और प्राप्त होते हैं ये हैं-किशुलकागिरि, शाल्वकांगिरि, अंजनागिरि, भंजना- 
गिरि, लोहितागिरि और कुक्कुटागिरि । 

डॉ० अग्रवाल के अनुसार “ये नाम अत्यन्त अपरिचित हैं'''' V उन्होंने 
किशुलका्गिरि की पहचान मक्रानप्वेश्वंखला से, जो हिंगुलाज देश अथवा 
हिंगुला नदी के नाम से अब भी प्रसिद्ध है, की है और शाल्वकागिरि faa- 
बिलोचिस्तान की सीमा पर उत्तर-दक्षिण फैला 'हुएं हालागिरि.बताया हे | 
सुलेमान पर्वत की पहचान अंजनागिरि से की है । लोहितागिरि हिंदकुश का 
ही पुराना aa है । भंजनागिरि का तादात्म्य gama और हिंदुकुश के बीच 
स्थित कोहेबाबा किया है । कुक्कुटागिरि की पहचाने भंजनागिरि के 
पश्चिम स्थित कुछ AA उन श्रेणियों से की गई है जो हेरात और हरिरूद 
(सरयू) नदी के उत्तर समानांतर चली गई हैं - बाह्हीक था बल्ख के दक्षिण 
उपरिश्येन पर्वेतमाला ही. कुक्कुटागिरि था जैसा कि डाँ० अग्रवाल ने प्रति- 
'पादित किया है। 

कपिशा-गन्धार तथा fara (कांगडा-शिमला) की gia आयुध जीवी 
जाँतियों का भी उल्लेख. किया हे (To Wo, To ४५-४६) । 


वन 


अष्टाध्यायी से पुरगावण, मिश्रकावण, सिघ्रकावण, शारिकावण, कोटरा- 
वण तथा अग्रवण नामक छः बनों के नाम प्राप्त होते हैं । ad 
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पुरगावन--डॉ० अग्रवाल के अनुसार पुरगावन पाटलिपुत्र के समीप था 
क्योंकि गणरत्न महोदधि के अनुसार Gen पाटलिपुत्र की यक्षिणी थी और 
थह वन उसी के न।म पर प्रसिद्ध हुआ । 

मिश्रकाबन--संभवतः यह fafa ( सीतापुर प्रान्त, Go To) के 
आस-पास का वन था जो नैमिषारण्य का ही एक भाग था । 

अन्य वनों की ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकती है । 
नदियाँ 

सुवास्तु यह आधुनिक स्वात है जिसकी एक शाखा गौरी नदी (आधुनिक 
पंजकोरा) है I 

स्वात का ही निचला भाग मशकावती कहलाता था । इसी मशकावती के 
तट पर मसागा (मस्सग) नामक नगर घसा था । 

सिधु--पह आधुनिक सिंधु है। यह नदी कलास के पश्चिमी भाग से 
निकल कर पंजाघ और प्राचीन सिंधु-सौवीर में बहती हुई समुद्र में गिरती हे । 

विपाश--यह fag की सहायक नदी व्यास है । 

भिद्य और उद्घ्य--ये छोटी दो बरसाती नदियां थीं । उद्ध्य इरावती 
(रावी) की छोटी सहायक नदी थी । इसकी पहचांन उच्च (जम्मू और गुर- 
दासपुर में बहने वाली) से की गई है। 

इरावती--यह पंजाब की रावी नदी है । 

चन्द्र भागा--थह पंजाब को चिनाब है । 

देविका थह मद्र देश में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी थी जिसके किनारे 
घानों की विशेष खेती होती थी (दाविका कूलाः शालयः) । वामनपुराण 
(अ० ८४) के अनुसार यह रावी की सहायक नदी थी। इसकी पहचान देग 
नदी कें साथ की गथी है जो जम्मू को पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट और 
शेखपुरा के जिलों में होती हुई रावी में मिल जातो है । 

पुष्करावती--गौरी ओर सुवास्तु की मिली धारा को पुष्करावती 
aed थे । 

उदूंवरावती-यह व्यास और रावी के बीच में त्रिगतं (कांगड़ा) प्रदेश में 
बहती थी जहां औदुंबर जाति बसी थी । 

वीरणावती- यह वरणावती नदी थी जिसके तट पर युनानी लेखकों 
द्वारा उल्लिखित ऑरनोस नामक पहाड़ी दुर्ग स्थित था । 
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i से > 
शरावती: इसकी पहचान कुरुक्षत्र की घग्घर नदी से की गयी है । षह 


उदीच्य और प्राच्य देशों की सीमा बनाती थी । 


Re नवहा 
इक्षुमति--यह गंगा की एक सहायक्र नदी है जो फरूखाबाद में बहती है 


इ से ईखन कहते हैं । 


अजिरवती--यह 
काल में श्रावस्ती नगर बसा हुआ था | 


सरयू--यह कोसल जनपद (अवध ) की सरयू ही है । 
चर्मण्वती -थह यमुना नदी की एक सहायक नदी है । जिसे अब चंबल 


अचिरवती या राप्ती नदी थी जिसके किनारे प्राचीन 


कहते हैं | 

रूमण्वत- संभवतः यह रूमा (या लूनी नदी) थी जो सांभर झील से 
निकलती है । 

रथस्या (या रथस्पा)--यह रामगंगा नदी थी जो पंचाल में बहती. थी । 


जनपद 

बुद्ध कालीन सोलह महाजनपदों में से पाणिनि की अष्टाध्यायी में नौ 
नाम मिलते हैं--मगध, काशि, कोसल, वृजि, कुरु, अशमक, अवंति, गंधार 
और कंबोज । इस जनपदों की सूची में काँबोज से मगध तक और दक्षिण में 
अइमक-अवंति तक का प्रदेश आ जाता है। 

कांबोज--आधुनिक 'पामीर' और “बदरुशा का सम्मिलित प्राचीन नाम 
कंबोज जनपद था और उसी से सटा हुआ “दरवाज' का इलाका था. जिसकी 
पहचान Sto मोतीचन्द्र ने द्वारका से की है । प्रो० लासें ने कंबोज की पहचान 
काशगर के दक्षिणी प्रदेश से.की थी । 

प्रकण्व--इस नाम के देश की पहचान आधुनिक फरगना से की गई है । 
इसे यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा उल्लिखित परिकनिओई जाति के 
देश से कर सकते हैं । 


गन्धार--यह जनपद “कुनड़ था काइकर नदी से तक्षशिला तक Gar हुआ 
था | पश्जिमी गन्धार की राजधानी पुष्कलावती थी जहाँ इस समय स्वात: 
और काबुल नदियों के संगम पर चारसहा है। यहाँ के बने हुए पॉड्-कंबल 
(खेत कंबल) प्रसिद्ध थे । 

सुवास्तु और गौरी नदियों के बीच स्थित उड्डियान (उद्यान) ` देश गन्धार 
का ही एक भाग था । मु 
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केकय--यह जनपद सिन्धु नदी के पूर्व ware जनपद (est का देश) 
से मिला हुआ स्थित था । इसमें वर्तमान झेलम, शाहपुर ओर गुजरात 
(पश्चिमी पंजाब) के प्रान्त सम्मिलित थे । 


रामाथण काल में इसकी राजधानी राजगृह या गिरित्रज (आधुनिक 
जलालपुर थी । पं० गिरीशचन्द्र अवस्थी के अनुसार इसकी राजधानी गिरिव्रज 
आधुनिक गजनी थी (वेद धरातल, To २०४) । 

मद्र--मद्र जनपद वाहीक देश (सिन्धु और शतुद्रि के बीच स्थित) का 
उत्तरी भाग था । इसकी राजधानी शाकल (वर्तमान स्यालकोट) थी । 
पाणिनि के समय मद्र के दो भाग थे--पूर्व मद्र और अपर (पश्चिमी) मद्र । 
पूर्वे मद्र रावी नदी से लेकर चनाब तक और पश्चिमी मद्र चनाब से झेलम 
नदी तक का प्रदेश था | ' 

उशीनर--पाणिनि के अनुसार उशीनर वाहीक का जनपद था । डा० 
अग्रवाल के अनुसार रावी और चनाब के बीच का निचला भूभाग जो मद्र के 
दक्षिण में था उशीनर प्रदेश कहलाता था । यह भी दो भागों में बँटा था, 
आजकल के झंग मधियाना वाला उत्तरी हिस्सा उशीनर जनपदं कहलाता था 
और दक्षिण में शोरकोट के चारों ओर के इलाके का नाम शिबि जनपद होना 
चाहिये । शिवि और उशीनर देशों के बीच निकट का सम्बन्ध था | 


` उशीनर जनपद गो-धन से भरा-पूरा था । 
O अंबष्ठ--इनकी पहचान यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित 'संबस्टई' था 
'अबस्टनॉय' से की गई है । ये लोग चनाब नदी के निचले भाग में बसे ` 
हुए थे । | | 
सिन्धु--सिन्धु नदी के पूर्वं स्थित सिंध सागर ara का पुराना नाम सिधु 
देश था । 


सौवीर- वर्तमान सिंधु प्रान्त या सिंघ नदी की निचली घाटी का पुराना 
सौवीर जनपद था । इसकी राजधानी रोरुव (ten), वतमान - रोहरी 
(लाहोर-करांची लाइन पर रेलवे जंक्शन) था । 


oo बीच का सौवीर ब्राह्मण जनपद था और निचला भाग सौवीरकूल था । 


` ब्राह्मणक--अष्टाघ्याथी से ब्राह्मणक नामक देश का उल्लेख है । यह 
यूनानी लेखकों - का ब्राह्म णनोई या 'ब्राखमनोई' ही है । राजशेखर ने काव्य 
मीमांसा में इसे भ्रह्मणवाह' और स्कन्दपुराण में इस वम्भणवाहक बताया 
गया है । यह सिन्ध प्रान्त आधुनिक बहमनाबाद ही हैं । 
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हुआ देश था जिसकी पहचान थूनानी 
की जो सकती हैं । सोड़ई सिन्ध 


Yo ] 


शौद्रायण्--थह इसी जनपद से मिला 
इतिहासकारों द्वारां उल्लिखित सोड़ई से 
नदी के पूर्वी तट पर बसे हुए थे । 


पारस्कर--डाँ० अग्रवाल के अनुसार यह थर पाकर प्रान्त का प्राचीन 


नामे था । 

कच्छ--“सिन्ध के ठीक दक्षिण में कच्छ जनपद हे 

बिगर्त पाणिनि ते त्रिगर्त देश के आयुधजीवी संघों का उल्लेख किथा 
है । रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों के बीच का प्रदेश त्रिगर्त 
कहलाता था | इसी का पुराना नाम जालंधरायण भी था और स्कन्दपुराण के 
अनुसार भारतं के ७२ देशों में जालन्धर देश भी एक प्रदेश था । अब भी 
त्रिगत-क्ांगड़ा का प्रदेश जालन्धर कहलाता है । 

पाणिनि ने त्रिगतं के ६ संघ राज्यों का उल्लेख किया है जो सभी भआयुध- 
जीबी थे। काशिका (पाणिनि सूत्रों का भाष्य) में इनके नाम ये हैं--कौंडो- 
परथ, दांडिकी, क्रौष्टकि, जालमानि, व्राह्मगुप्त और जानकि । 


कालिद--''सतलज नदी के दक्षिण cla नदी तक का प्रदेश प्राचीन समथ 

मे कुलिद कहलाता था । पाणिनि ने कुलुन का उल्लेख किया है । कुलिद, 

कुलुन और कुणिन्द एक ही नाम के रूपान्तर हैं, fare टालमी कुलिद्रीन 
कहा है ।” 

- कलकूट--यह ओर सभापर्व में उल्लिखित कालकूट एक ही हे जिसे कुलिद 

प्रदेश में स्थित बताया गया है । यह Aa (तमसा) और यमुना के प्रदेश 

(देहरादून, कालसी) में पड़ता है । 


भारद्राउ-मार्कण्डेय पुराण में भी भारद्वाज जनपद का उल्लेख मिलता 
है जिसकी पहचान पारजीटर द्वारा गढ़वाल प्रदेश से की गई है । 


रंकु--“संभवत: यह अलकनंदा और पिडर के पूर्व का प्रदेश था जहां 
मल्ला-जुहार और मल्ला-दानपुर की आषा रका कहलाती है 1 


कुरू--यह तीन भागों में विभक्त था--कुरुजांगल, कुरु और कुरुक्षेत्र । He 
जांगल बन्य प्रदेश था जो सरस्वती के तटवर्ती काम्यकबन से लेकर यमुना के 
किनारे स्थित खाण्डव वन तक HAT हुआ था । कुरु राष्ट्र या कुरु गंगा-यमुना 
के बीच स्थित मेरठ कमिएनरी का इलाका था जिसकी राजधानी हस्तिनापुरः 
थी । कुरुक्षेत्र की स्थिति सरस्वती नदो के दक्षिण ओर दृषद्वती के उत्तर में 
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थी..] : साधारण रीति से, इस प्रकार, कुरु राज्य में आधुनिक थानेश्बर, दिल्ली 
और ऊपरी गंगा द्वाब का अधिकांश भाग सम्मिलित था । 


शाल्व--इसकी स्थिति उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब में कहीं थी। 
डा० अग्रवाल के अनुसार अलवर से उत्तरी बीकानेर तक फैला हुआ प्रदेश ही 
area देश था । 


पाणिनि की अष्टाध्यायी में शाल्व, MAI और शाल्वावयव का उल्लेख 
मिलता है । तीनों राज्य पंजाब के मध्य भाग और उत्तर-पूर्व में बिखरे हुए 
थे और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ सटे हुए न थे । 


शाल्वाबयव के अन्तर्गत ६ रजवाड़े थे-- 


१--उदुंबर ४--युगंधर 
२--तिलखल ५--भूलिंग 
३--मद्रकार ६--शरदंड 


उदुंबर--इस जाति के पुराने सिक्के कांगड़ा जिले में ग्यास और रावी के 
बीच . पाये गये हैं। पठानकोट में भी उदुंबरों के सिक्के पाये गये हैं । अतः 
उदुंबरों का राज्य व्यास के उत्तर और रावी के दक्षिण की संकरी घाटी में 
स्थित था । 


तिलखल--व्यास नदी का दक्षिणी प्रदेश, जो आज भी तिलों की खेती का 
प्रधान क्षेत्र है, तिलखल राज्य था । 


मद्रफार- अष्टाध्यायी में मद्र और भद्र पर्याय है । मद्रकार का ही दूसरा 
नाम भद्रकार ज्ञात होता हे । सम्भव है घग्धर के तट पर बीकानेर के उत्तरपूर्वी 
कोने में स्थित भद्र नामक स्थान मद्रकारों की प्राचीन राजधानी रही हो। 


युगंधर--यह राज्य संभवतः अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना तक फैला 
हुआ था । सम्भवतः युगंधर वर्तमान जगाधरी (अम्बाला प्रान्त) ही है । 
भूलिग--टॉलमी ने लिखा है कि अरावली के उत्तर-पश्चिम में बोलिंगाई 
जाति रहती थी । इनकी पहचान भूलिगों से हो सकती है । 
।.शरदंड--बाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या और केकय राज्यों के घीच 
ASST ATA की एक नदी बहती थी । इसी नदी की घाटी में स्थित राज्य को 
दांरंदैडं राज्य कहा गया है । Slo अग्रवाल शरदंडा नदी की पहचान शरावती नदी 


से करते हैं जो कुरुक्षेत्र की नदी थी । शरावती को दृषद्वती भी कहते थे। आजकल 
। इसका नाम चितांग है | 
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e 2 थ र्क A प्र तिष्ठान ' 
अश्मक--यह गोदावरी-तट-देश था जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (अधुनिक 


पैठण) थी । ३ ; 
भौरिक- डाँ० अग्रवाल कहते हैं कि बैजयंती कोश के अनुसार बंगाल का 
समतट प्रदेश (दक्षिणी बंगाल) भौरिक कहलाता ATT pi 
“इस प्रकार उत्तर में कंबोज, दक्षिण में अरमक, पश्चिम में सौवीर और 
पूर्व में सूरमस-इन चार खूंटों के बीच का भूप्रदेश पाणिनि की भौगोलिक परिधि 
के अंतर्गत था । 
सूत्रों के अतिरिक्त गणपाठ में निम्नलिखित जनपदों के नाम आये हैं :-- 


बर्बर--यह सिंधु सागर संगम के समीप स्थित था जहाँ वर्वरिक नाभ का 
बन्दरगाह था । 

कश्मीर- आधुनिक काइमीर ही है! 

उरश--यह अधुनिक हजारा प्रान्त (पश्चिमी पाकिस्तान) ही है। 

दरद--यह्‌ उत्तर-पश्चिमी काइमीर का गिलगित हुंजा प्रदेश है । 

गब्दिका--डॉ० अग्रावाल के अनुसार “धौलाघार से उपर चंबा राज्य N 
गहियों का गहेरन प्रदेश प्राचीन गव्दिका ज्ञात होता है ।” 

किष्किंघा--डॉ० अग्रवाल के अनुसार “यह गोरखपुर के पास का प्राचीन 
खुखुंदो था ।” 

पटच्चर--इसकी पहचान वर्तमान पटौदी (राज्य) प्रान्त से की गई है जो 
सरस्वती के दक्षिण में स्थित था । डे के अनुसार (जा० डि०, Jo १५०) इसमें 
इलाहाबाद और बांदा जिलों के भाग सम्मिलित थे । 

यक्ृल्लोम-यह्‌ “शूरसेन जनपद के दक्षिण जालोन, उरई,. ala भौर 
कालपी का प्रदेश था ।” 

` सर्वेसेन--थह्‌ एक सूखा प्रदेश था । 


नगर. 


कापिशी--यह कापिश प्रान्त (कोहिस्तान-काफिरिस्तान) की राजधानी थी। 
काबुल से उत्तर-पूर्व हिंदुकुश के दक्षिण आधुनिक वेग्राम प्राचीन कापिशी हैं जो 
'घोरबंध और पंजशीर नदियों के संगम पर स्थित थी । यहां की बनी हुई कापि्ञाथन 
मधु प्रसिद्ध थी । ER 


सौबास्तव--यह सुवास्तु था स्वात नदी की घाटी का प्रधान नगर था । 
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बरणा- इसकी पहचान अस्सकेनाय (आश्वकायन) के दुर्ग-नगर एओरनस 
से की गई है। , 


बार्णव--इसकी पहचान बन्नू (पश्चिमी पंजाब) से की गई हैं 1 


तक्षशिला- यह पूर्वी गन्धार की राजधानी थी जो अपनी समृद्धि और विद्या, 
कला त॑था संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी । यह .उत्तरापथ राजमार्ग पर स्थित 
व्यापारिक केन्द्र था । 


शलातुर--यह पाणिनि का जन्म-स्थान था जिसकी स्थिति सिन्धु-कुभा 
संगम के कोने में ओहिन्द से चार मील पश्चिम में थी। इस समय यह लहुर 
कंहलाता है । 


द शर्कर--यह सिन्ध प्रान्त का सक्खर है | 
संकल--कठ जाति का नगर था । 
अरिष्टपुर--यह॑ शिबि राज्य का नगर था । 
गौड़पुर--यह प्राचीन गौड (बंगाल) का एक नगर था । 
कपिस्यल--यह कर्नाल (हरियाना प्रदेश) का वर्तमान कैथल नगर था । 
कत्रि--सम्भव है कि यह कत्यूर (अल्मोडा, उ. प्र. ) ai 
हस्तिनापुर--थह हस्तिनापुर (जिला मेरठ) हैं । 
नड्बल---यह मारवाड़ का नाडौल (पृथ्वी राज विजय १०-५०) नगर था । 
सांकाश्य--यह संकिसा (फरुखाबाद जिला उ० To) था। 


आसंदीवत्‌--यह जनमेजय पारिक्षित की राजधानी थी । यह कुरुक्षेत्र के 
पास स्थित अहिस्थल था | 


वलभी- (पाणिनि ४-२-८२) पड्चिमी भारत का अति प्रसिद्ध नगर था, 
जो आगे चलकर सौराष्ट्र के मैत्रकों की राजधानी थी । 

उज्जयिनी--(पाणिनि ४-२-१२७) जवन्ति की राजधानी थी । 

आष्यकारों में पतंजलि मुनि का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है । उन्होंने 
पाणिनी अष्टाध्याथी पर महाभाष्य लिखा । इससे भी तत्कालीन भौगोलिक परिचय 
“मिलता है । पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। 


महाभाष्य का भौमिक विस्तार उत्तर-पश्चिम में यवन-कम्बोज-गस्धार से 
लेकर पूर्व में अंग-मगध-क्रलिग तक और पश्चिम में सिन्घु-सौवीर-सौराष्टर 
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दक्षिण में चरोल-पाण्ड्य-केरल तक विस्तृत था | हम इस विस्तृत भूखंड में स्थित 
पवर्तो, नदियों और नगरों का भी उल्लेख पाते हैं । 
देश विभाग--पतंजलि के महाभाष्य में निम्नांकित देश-भागों का उल्लेख 


मिलता है-- 

१---उदी च्य 

२--प्राच्य या प्राग्देश 

३--आर्यावतं 

आर्यावर्त--यह शिष्टो का देश था जो हिमालय के दक्षिण, आदर्श” के 
पूर्वं और कालकवन के पश्चिम में स्थित था। इसकी दक्षिणी सीमा पारिथात्र 
qia थी । आदर्श की पहचान अदर्शन या विनशन से की गई है जहाँ पर 
सरस्वती नदी पटियाला प्रान्त में लुप्त होकर अदृश्य हो जाती है । पारिथात्र 
विन्व्य मेखला का पश्चिमी भाग है। डे के अनुसार कालकवन राजमहल की 
पहाडियाँ हैं। परन्तु चकलदर के अनुसार कालकवन बौद्ध साहित्य का काल- 
काराम है जो साकेत के पडोस में स्थित था । इस प्रकार आर्यावर्त और मध्य-देश 
एक ही थे। 
प्राच्य देश--इसे ही प्रारदेश भी कहते थे । यह आर्यावत या मध्य देश के पूर्व 
स्थत था। इसमे अग, वंग, Qs, सुह्य ओर कलिंग सम्मिलित थे । 


: पश्चिमो दश-यद्यपि पतंजलि इस देश-विभाग का नामोल्लेख नहीं करते 
। परन्तु वे इस भुखंड से परिचित थे जैसा कि सिन्धु-सौवीर बे 

हैं रिचत थे star कि सिन्धु-सौवीर के उल्लेख से 

सिद्ध होता है । ee 
दक्षिणापथ--वेयाकरण होने के नाते यह उनका कर्तव्य था कि दक्षिण के 

eae पर ध्यान देते और वह बताते हैं कि दक्षिणापथ में बड़ी बड़ी what 

“कै लिए सरसी शब्द का प्रयोग होता था (आर० जी० भंडारकर के जत्थ 

संग्रह, जिल्द ३, Jo १४) | a 


पव त-नदियां और वन 
au में निम्नलिखित पर्बतों का उल्लेख है-- 
--यह हिमालय है । हिमार्न हं का ढेर, स्त र 
द हिमालय हे । हिमानी (बर्फ का x, ग्लेशियर), हिषश्चाथ 


(बर्फ का पिघलना), उपत्यक 
त्यका ata RAR 
र > (घाटी), अघित्यका (पठार) के भी उल्लेख 


ने 5 z A न्घ्य डि A 
पारियात्र-विन्च्य का पश्चिमी भाग है | 
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क्रोञ्च पर्वत--यह हिमालय का पूर्वी भाग है जो आसाम के उत्तर में 
स्थित है । 
वन 
* खाण्डव- यह यमुना के किनारे स्थित था जहाँ खाण्डवप्रस्थ (या इन्द्रप्रस्थ 
= दिल्ली) बसाथा गया था | 
नदियाँ 
उत्तर पश्चिम भारत की नदियों में पतंजलि मशकावती और उदुम्वरावती 
का उल्लेख करते हैं जिनका उल्लेख अष्टाध्यायी में भी हुआ है । 
पंचनद क्षेत्र की नदियों में से पतंजलि केवल सिन्धु की सहायक नदी शुतुद्रि 
(सतलज) का उल्लेख करते हैं । 
इसके अतिरिक्त गंगा, यमुना और सरस्वती का भी उल्लेख है । 
इक्षुमतो--यह गंगा की सहायक नदी काली है जो ईखन भी व हलाती है । 
इसी के किनारे संकाइय (संकिसा) स्थित था । 
दाविका--यह्‌ देविका ही है जिसका उल्लेख पाणिनि भी करते हैं । पाजिटर 
इसको पहचान डीग से करते हैं। डा० बी० सी० ला के अनुसार: यह मद्र देश में 
बहती थी । 
रथस्था--यह एक पवित्र नदी थी जिसकी पहचान डे महोदय राप्ती से 
HW हैं । : 
गोमती--संभवतः यह आर्यावत की गोमती नदी थी, जो गंगा में 
गिस्ती है । 
अन्य नदियों--द्रुमती, थवमती--के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । 
जनपद 
कम्बोज--प्राचीन प्रसिद्ध जनपद हे, जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य और 
पाणिनि की अष्टाध्याथी में भी हुआ हे । (विवरण पीछे देखिये) । 
कश्सीर--महाभाष्य में काश्मीर-राज्ञी का उल्लेख है । Sto पुरी कहते हैं कि 
जातक (नं० ४०६) के अनुसार यह गन्धार राज्य में सम्मिलित था । 
गन्धार--इसमें काबुल (कुभा) नदी के दक्षिण-तटवर्ती भूभाग जो इसके और 
Rreg नदी के संगम तथा आगे सिन्धु के पूर्व स्थित प्रदेश था जिसमें आधुनिक 
रावलपिडी और पेशावर के प्रान्त सम्मिलित थे । ? 
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केकय, साल्वं उदम्बर--विवरण पीछे देखय | ME 
बोध--इनका सम्बन्ध साल्वों से था, जिनका स्थान पूर्वी पं 

a = r 


तरंगिणी, जिल्द १, ° ३२, जिल्द २ Jo 


__ आरियल स्टाइन (राज 
कळ यह राज्य वितस्ता (झेलम) और चन्द्रभागा (aaa) के बीच 
४३२) के अनुसार यह Si 


स्थित था | ह l 
= बसात (या वसाति)- इसक पहचान यूनानी इतिहासकार के ओस्सः 
(s 


ठा न्षु J 
feats से की गई हैं। चनाव और सतलज की संयुक्त धारा जहां सिन्धु से 
sats 


मिलर्त हे उसके समीप P वसा तियों का राज्य था। इनका उल लेख महाभारत भारत 
ती ट्‌ Q 


z में खित सिन्धु- 
(सभापव ५१-१५) में और मिलता है। महाभाष्य में स bE 
सौवीर, मद्र, उशीनर, fafa, अम्बष्ठ, त्रिगतं, पारस्कर, i र ime a 
2 
पदों का विवरण पाणिनीय अष्टाच्याया के अनुसार हो हैं। 
देखिये । sis > 
वाहीक--यह क्षेत्र सतलज और सिन्धु नदिनों के बीच सि Tl शाकल 
गया है । 
(स्यालकोट) को वाहीक ग्राम कहा g नु 
निन्हव--पतंजलि ने इक्ष्वाकु जनपद के साथ-साथ जिन्हूव (fret नाम 
जनपदः) का भी उल्लेख किया है | इसका पहचान नहीं की जा सकती है 


मध्यदेश के जनपद--कुरु, पंचाल, कोसल और काशी आर्यावर्त के प्रसिद्ध 
जनपद थे । 

कुरू--विवरण पीछे देखिए । 

पंचाल--यह हिमालय की तलह॒टी से लेकर चम्बल नदी तक फला था | 
गंगा नदी इसके दो भाग करती थी--उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल | 
अहिच्छत्र, कान्यकुब्ज काम्पिल्य और संकाइय इसके: प्रसिद्ध नगर थे । 


कोसल- यह वर्तमान अवध है । सम्भवतः साकेत ही इसको राजधानी 
थी। अयोध्या भी इसका प्रसिद्ध और पवित्र नगर था जहाँ पुष्यमित्र शुंग का 
अभिलेख मिला हैं। अयोध्या का घोषाकंकुण्ड शुंगवंशीय राजा घोष के नाम 
से सम्बन्धित है (स्कन्द पुराण) । 


काशी--इसकी राजधानी वाराणसी गंगा तट पर स्थित (अनुगंगां 
वाराणसी) थी । 
प्राग्देश (प्राच्य) के जनपद 


मगध--दक्षिण बिहार में गंगा के दक्षिण स्थित था । इसको राजधानी 
पाटलिपुत्र सोन नदी के तट पर स्थित (अनुशोणम्‌ पाटदिपुत्रम्‌) 


Phe २८८ 
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अंग--इसका उल्लेख बंग के साथ (अंग वंग) * मिलता हे । यह बौद्ध युग 
में प्रसिद्ध राज्य था । 

वंग--यह पश्चिमी और मध्य ama है जिसमें पाजिटर के अनुसार 
मुशिद्वाघाद, नदिया, जसोर, राजशाही के भाग, पाबना, और फरीदपुर के प्रान्त 
सम्मिलित थे । 

विदेह और वृजि--बुद्ध-काल में वज्जि संघ में ही विदेह भी सम्मिलित 
थे। पतंजलि इन दोनों राज्यों का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख करते हैं । इसमें नेपाल 
की तराई (वृजि) और उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के प्रान्त 
सम्मिलित थे । 


पुण्ड--यह उत्तरी बंगाल में बसा राज्य था जिसकी राजधानीं पुण्डूवगर 
(महास्थान) थी । 

सुहम- यह दक्षिण-पर्चिमी बंगाल था जिनकी राजधानी ताम्रलिप्ति थी । 
इस देश का यह नाम (gen) वलि पुत्र सुम के नाम पर पड़ा (विष्णु पुराण, 
४-१८-१३) । porn 

र्कालग--इस देश का भी वह नाम बलि-पुत्र कलिंग के नाम पर ही पड़ा 
(क्ष्णु पुराण, ४-१८-१३) 1 यह जनपद महानदी और गोदावरी नदियों के 
बीच स्थित था । 

-कुन्ति--महा भाष्य में इसका उल्लेख अवन्ति के साथ हुआ gl यह मध्य 
देश का देश है जिसकी पहचान ग्वालियर प्रान्त के कोंतवार क्षेत्र से की गई है 
(वेद धरातल, Jo १४४-१४५) | 

अवन्ति--यह बुद्ध-युग का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी उज्जैनी 
थी । 
. दशार्ण--हसकी पहचान पूर्वी मालवा से की गई है जिसकी राजधानी 
विदिशा थी । ० 
सुराष्ट--यह पश्चिम देश का प्रसिद्ध राज्य हे जिसे सौराष्ट्र या सिरस्ट्रीन 
(टॉलमी) भी कहा गया है । 


दक्षिणांपथ के जनपद 


_बिदर्भ यह दक्षिण का प्राचीन और प्रसिद्ध जनपद था जिसकी पहचान 
आधुनिक बरार से की गई है । इसकी राजधानी कुण्डिन (आधुनिक कौष्डिन्यघुर 
amait) थी । 
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चोड (सोल)--यह कारोमण्डल तट का प्राचीन नाम था । इसको राजधानी 


कांची थी । i 
_ पाण्डय--यह दक्षिण में मलय पर्वत पर ताम्रपर्णी नदी की घाटी में बसा 
हुआ प्रसिद्ध प्राचीन देश था जिसमें आधुनिक तिनेवली और मदुरा के प्रान्त 
सम्मिलित थे । 
क्रेरल- -दक्षिण में आज भी इस नाम का देश वहीं स्थित है जहाँ प्राचीन 


1 केरल स्थित था | मलाबार तट पर मलाबार, ट्रावनकोर और कनारा 


क 


गल 
प्रान्त इसमें सम्मिलित थे । 


के 
कडेर--इसकी पहचान नहीं की जा सकी ह्‌ा 
नगर 
महाभाष्य में निम्नलिखित प्रासिद्ध नगरो का उल्लेख मिलता है— 
तक्षशिला- यह उदीच्य में स्थित गन्धार की राजधानी थी । 
मथुरा--उत्तरापथ के राजमार्ग पर स्थित व्यापारिक मंडी थी । 
सांकाश्यं (संकिशा और काम्पिल्य) नामक नगरों का उल्लेख (महाभाष्य, 
२-१-४१, सिद्धिशुष्कपक्वबन्वेश्च सूत्र) ले होता है-- 
“काम्पिल्य सिद्धः और संकाश्य सिद्धः। 
ये दोनों ही नगर प्रसिद्ध ओर पवित्र स्थान थे । 
कान्यकुन्ज--यह आधुनिक कनोज है । 
साकेत--कोसल का प्रसिद्ध नगर था जहां यवनों ने आक्रमण किया था । 
बाराणसी--क्राशी की राजधानी थी । 
कोशाम्बी--वत्स देश की राजधानी थी । यहाँ मित्र कुल के सिकके प्राप्त 
हुए हैं। 
हस्तिनापुर (जिला मेरठ) कुरु राज्य का मुख्य नगर था । 
उज्ययिनो - अवन्ति देश की राजधानी तथा प्रसिद्ध प्राचीन नगर था । 
माहिष्मती--यह भी दक्षिण अवन्ति की राजधानी थी जिसका सम्बन्ध 
हैहय वंशीय क्षत्रियों से रहा था नंदा तट पर स्थित यह आधुनिक महेइवर था 
महेश ही हे जो इन्दौर से ४० मील दक्षिण में स्थित है । ॥ 
नासिक्य--यह आधुनिक नासिक है । 
कांचीपुर--यह द्रविड़ देश में स्थित चोल राज्य की राजधानी थी | 
_ इस प्रकार स्पष्ट है कि महाभाष्य प्राचीन भारतीय भूगोल के अध्ययन का 
महप्वपूर्ण साबन है । 1 
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महाभारतोय भुगोल 
पन न न re NN 
महाभारत में afna राज्य (देश) और नगर 


_ महाभारत हिन्दु संस्कृति और सभ्यता का विश्वकोश ही है । इसे प्राचीन 
भारतीय भूगोल का कोश भी कह सकते हैं । केवल भीष्मपर्व के जम्वुखण्ड 
विनिर्माण पर्वे (अध्याय ९) में ही भारतवर्ष के गौरव (भारत-कीतँन"), पर्वों, 
नदियों और जनपदों की विस्तृत तालिका दी गई हैं । अत्य स्थलों से भी समेट 
कर भौगोलिक विवरणों के लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की आवश्यक्ता है । केवल 
सभापर्व के उपायनपर्व में ही देशों (राज्यों) और नगरों का विशेष उल्लेख 
मिलता है । 

इस प्रकार महाभारतीय भूगोल का विशेष महत्व है । 

निम्नलिखित अंशों था अध्यायों का महत्व है-- 

१--भुवनकोश वर्णन--(भीष्मपर्व में जम्बुखण्ड विनिर्माण पर्व, अध्यायः ९ 
तथा भूमि पर्व) । 

२--दिग्विजय-वर्णन--महाभारत में महाराज पांडु, कृष्ण, कर्ण और 
पांडव वीरों--अर्जुन, भीम, सहदेव तथा नकुल (सभापर्व ) — A दिग्विजयों में 
प्राप्त देश तालिकाएँ भौगोलिक ज्ञान में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसमें अर्जुन की 
उदीच्य-विजय, भीम द्वारा प्राच्य-विजय, सहदेव की दक्षिणबिजय और नकुल 
की पश्चिम विजय से देश के उत्तर, दक्षिण, पूवं और पश्चिम में स्थित देशों 
तथा जातियों का वर्णन मिलता है । इसी पव में ही उपायन पवे हैँ । 

३--तीर्थ-यात्राएं--विभिन्न व्यक्तियों की तीर्थ यात्राओं के अतिरिक्त 
पांडवों, विशेष+र अर्जुन की तीथ्थ-यात्रा का विवरण महत्वपूर्ण है । पाँडवो के 
पुरोहित धौम्य, ऋषि द्वारा विभिन्न दिशाओं में स्थित तीथों का वर्णन (तीबं- 
यात्रा पर्व) भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्णं है (आरण्यक पर्व 
Ho ८०-१५३) | 
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४---कृष्ण, भीम और अर्जुन की मगध यात्रा भी मध्यदेश और पुर्वं देश 
के बीच गमनागमन पर विशेष प्रकाश डालता हैं। ये तीनों ८ हिमालय की 
तराई में होते हुए विदेह पहुंचे और वहां से सीधे मगध को उदर आये। 

भौमिक विस्तार--महाभारत के अध्ययन से उत्तर पश्चिम में पूर्वी 
अफगानिस्तान और ag नदी की घाटी, यवन, शक, TAA TAL, दरद, खस, 
कम्बोज और काइ्मीर--से लेकर पूर्व में प्राग्ज्योतिष और लौहित्य तक तथा 
उत्तर में हिमवन्त से लेकर दक्षिण में कन्यातीर्थं (केप कुमारी ) और सिहल तक 
विस्तृत था । इसी प्रकार पश्चिम में प्रभास (सोराष्ट्र-काठियावाड) से 
लेकर ताम्रलिप्ति तक महाभारत का भौमिक विस्तार हो चुका था । अर्जून 
का विजित क्षेत्र हमको मध्य एशिया तक ले जाता हे । प्राचीन भारत के गण 
राज्यों, विशेषकर पंजाब में बसी हुई गणजातियों, का वर्णन मिलता है । 


भारत का वृहृत्क्षेत्र (विशाला बहुलाःभूमिः, सभापर्व १५-४ ) था । नीचे 
हम जस्बूखण्ड विनिर्माणपवं (भीष्मपवं ao ४-१३, गीता प्रेस सस्करण) के आधार 
पर ही भारतवर्ष का वर्णन दे रहे हैं । इसे यहां भूमिपर्व भी कहा गया हे । 


भूमि--धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि. यह भूमि बहुत गुणों याली हे 
(बहुगुणाः भूमिः, ४-५) । इसलिए तुम इस भूमि के गुणों, तथा विभिन्न देशों 
और नगरों का वर्णन करो । धृतराष्ट्र ने संजय से यह भी कहा कि “नदिर्थो, 
पवेतों तथा जनपदों के नाम बताइये (५-१) ।” 


द्वीप संस्थान १२-६६ 


ढ्वीप-संस्थान का वर्णन करते हुए संजय ने द्वीपों की स्थिति और वहां 
स्थित at तथा i और लोगों का वर्णन किया है (१२-३९) । यहीं 
पौराणिक विद्वानों (पौराणिक बुधा:, १२-४२) का भी उल्लेख है, जिससे इस 
भौगोलिक विवरण पर पुराणों का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है । 
पौराणिक परम्परा का अनुसरण करते हुए ही यहां महाभारत में भवन-कोश 
का वर्णन किया गया है । पौराणिक भुवन-कोश के अनुसार भूमि सात द्वीपों में 
विभक्त थी और ये सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे हुए थे । जम्बुखण्ड, ( जम्बूद्वीप ) 
के वर्णन के बाद शाकद्वीप, कुशद्वीप, शाल्मलिद्रीप, कञ्च द्वीप, (११-२-३) 
आदि सप्तद्वीपों ( ११-४) और उनके समुद्रों का भी वर्णन किया गया gi 


za जम्बू होप--यह १८६००० योजन विस्तार वाला द्वीप जम्बूपवंत से 
भत और लवणसमुद्र से घिरा हुआ था । - 


ब _60-0.101200॥0 Dom; ७ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


| महाभारतीय भूगोज [ ५१ 
ad = ` 
ae = गि-मंगों औं x 
इसमें बहुत स जनपद हु । यह मणि-मूंगों और बहुत सी धातुओं से युक्त 
पवता से सुशोभित हे, जहां सिद्ध पुरुष निवास करते हैं (११-५-७) 1 
GF द्वीप--जम्बूखण्ड विनिर्माण पर्व में जम्बूद्वीप को सुदर्शन द्वीप कहा 
गधा न । यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है । नाना प्रकार की 
नादया, पवतां, जनपदों और नगरों तथा पुष्पफलों से युक्त वक्षों से भरा हुआ 
यह सम्पन्न (सम्पन्नधनधान्थवान्‌) द्वीप है (५-१३-१ ५) । 
चार ट्रीप 
K जम्बूद्वीप को ही सुदर्शन द्वीप भी कहते थे; क्योकि सुदर्शन नामक 
महान्‌ जस्वुवृक्ष था जम्बूद्वीप का ही एक भाग भारत वर्ष भी था | 
भारत वष 
जहाँ हम रहते हैं वह पुण्य भूमि भारत है । वहीं हमारे पर्व iY 
f i भ्‌ है वंजों ने पुण 
कर्मे किये थे । र न्य 
कुलपर्वता :--इसमें सात कुलपर्वत हैं--महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋक्षवान्‌, विन्ध्य और पारिथात्र (९-११) । इनके आस-पास हजारों अन्य 
पर्वत हैं । 
महेन्द्र- पूर्वी घाट की पर्वतीय श्रृंखला । 
सह्या--पश्चिमी घाट की पहांडियाँ । 
मलय--पर्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मलय कहलाता है। 
ऋक्षपर्वंत--सतपुड़ा | 
शुक्ति ान्‌--हैदराबाद और गोलकुंडा की पहाड़ियाँ । 
विन्ध्य--विम्ध्याचल | 
नि पारियात्र--विन्घ्याचल का पद्चिमी भाग है । (दृष्टव्य-प्राचीन भारत 


का भौगोलिक स्वरूप Jo १९-२२) | 


नदियाँ 


महाभारत में दी हुई नदियों की तालिका निम्नलिखित है-- 

गंगा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, नमंदा, बाहुदा, (धवला, wear था 
बूढ़ी राप्ती) महानदी, wax (शतलज), चन्द्रभागा (चिनाब), यमुना, दष- 
ती (चितंग), विपाश (व्यास), वेत्रवती (बेतवा), कृष्णवेणा (कृष्णा और 
वेणा की मिली हुई धारा), इरावती (रावी), वितस्ता (झेलम), पयोष्णी 
(विदर्भ = बरार में बहने वाली ताप्ती की सहायक नदी), देविका (आधुनिक 
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हे), वेदस्मृता (बेसुला, मालवा की 2. नदी 
करीषिणी, चित्रवाहा, चित्रसेना, गोमती 
ganar (गंगा की सहायक), बन्दना, 
त (आसाम में ब्रह्मपुत्र का ऊपरी 
(चम्बल), शरावती, पयोष्णी, 
नदी है), भीपरथी (भीमा, 


दीग, जो at की सहायक Ta 
है), वेदपती, त्रिदिवा, इक्षुला, कृमि, 
(गंगा की सहायक, नेमिष गोमती), 
कौशिकी (कोसी, बिहार प्रदेश), लोहित | 
भाग), सरयू (अवध की सरजू) 7 Seal 
वेणा (दक्षिण की नदी, जो कृष्णा को सहायक न कि i 
जो कृष्णा की सहायक नदी हे), कावेरी, चुलुका, AS (मध्य प्रदेश की 
स 


बहने वाली), विदिशा (विदिश A 
Ga ce सहायक Y नंदी), रोही Ca की सहायक नदी जो 
madi और कोलियों के राज्यों को सीमा बनाती थी), तमसा (टोंस, देहरा- 
दून के पास बहने वाली, उ० प्र०), वाराणसी (वरणा ~ असी, बनारस, 
उ० प्र० की नदियाँ), पर्णाशा (बनारस, राजस्थान), कृष्णा, मन्दाकिनी, 
वैतरणी, शुक्तिमती (चेदि देश को नदी) लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) करतो 
कुमारी, ऋषिकुल्या; आदि । ये सभी गंगा के समान पवित्र माताएं माना गई 
हैं (९।१४-३७) । 

यह्‌ नदी-सूची बहुत ही विस्तृत है । इसमें पौराणिक नदी-तालिकाओं का 
प्रभाव स्पष्ट है । पुराणों में जिन wal से ये निकलती हैं उन पर्वतों के 
सम्बन्ध में वर्णन मिलता है, जो यहाँ पर नहीं मिलता है । इनके विशेष 
अध्ययन के लिए देखिए, ‘fad ऑफ इण्डिया' (बी. सी. ला) । 

जनपद-सुची 

नदियों की भांति ही जनपद-तालिका भी विस्तृत है और इसमें उनकी 
देश भाग-स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है । जनपद सूची के अन्त में थह 
कहा गया है--“ये तथा और भी पूर्वं और उत्तर दिशा के जनपदों (जनपदाः 
प्राच्योदीच्याः) का संक्षिप्त विवरण दिया है ।” यह तालिका मध्य देश से 
प्रारम्भ होती है (तत्रेमे कुरुपाञ्चाला.........९।३९-४०) । यहाँ मध्य देश का 
उल्लेख नहीं है। परन्तु पौराणिक सूचियों में ये पंक्तियाँ मध्य देश से सम्घद्ध 
है । “दक्षिणा जनपदा” (दक्षिण के जनपदों, ९-५८) का भी उल्लेख है। इन 
उल्लेखों से सिद्ध होता है fe इस जनपद-सूची का संकलन करने वाला देख- 
विभागों सें परिचित था । 

इस जनपद-सूची में कई जनपद बार-बार आये हैं ओर कई जनपद ऐसे 
हुँ जिनकी स्थिति के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । sto सरकार (जाग्राफी 
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पं ऑफ. were ऐण्ड मेडिवल इण्डिया, Jo २१) ने भी कुछ जनपदों. का उल्लेख 
किया हे (६३९-४०) । हम केवल उन्हीं जनपदों का वर्णन करेगे जो प्रशिद्ध 
हैं और जिनकी स्थिति भी ज्ञात है-- 

कुरु, पाञ्चाल, शाल्व, माद्रेय, जांगल, गुरसेन, पुलिन्द, बोध, माल, 

मत्स्य, कुन्ति, कोसल, चेदि, करूष, भोज, सिन्धु (सिन्धु-पुलिन्द), उत्तमाइव, 
दशाण, मेकल, उत्कल, कोसल, गोध, मद्र, कलिंग, काशि, अपरकाशि, जठर, 
कुक्कुर, अवन्ति, अपरकुन्ति, गोमन्त, विदर्भ, अश्मक, पाण्डुराष्ट्र, गोपराष्ट्र, 
अधिराज्य, मल्लराष्ट्र, वारवास्य, चक्राति, शक, विदेह, मगध, अंग, वंग, 

iv यकृल्लोम, मल्ल, माहिक, वाल्हिक, वाटधान, आभीर, कालतोय, अपरान्त, 
चर्ममण्डल, अटवी, स्वराष्ट्र, केकय, कुन्दापरान्त, माहेय, कक्ष, सामुद्रनिष्कुट, 
अन्ध्र, अन्तगिरि, बहिगिर ,समन्तर, प्रावृषेय, भार्गव, पुण्ड्र, भर्ग, किरात, 
यामुन, शक, निषाद, निषध, आनर्त, नैऋत, कुन्तल, कोसल, तिलभार, मघु, 
मन्त, काइमीर, सिन्धु-सौचीर, गान्धार, अभिसार, saa, बाल्हिक, दार्वी, 
वानव, दर्व, उरग, सुदामा, करीषक, कलिन्द, वनायव, दश, पार्वरोम, कश,- 
बिन्दु, कच्छ, गोपालकक्ष, जांगल, कुरुवर्णक, किरात, बर्बर, वेदेह, ताम्रलिप्तक, 
aise, म्लेच्छ, सेसिरिश्र और पार्वतीय (६।३९-५७) । “ जो दक्षिण दिशा के 
अन्य जनपद हैं उनको जानो (अथापरे जनपदा दक्षि णा, ६-५८)-- 

द्रविड, केरल, भूषिका, वनवासिक, कणीटक, महिषक, मूषक, कुन्तल, 

atgm, चोल, कोंकण, मालव, कुकर, विन्ध्य-चुलिक, पुलिन्द, करट, ऋषिक, 
विदर्भ, काक, तंगण और परतंगण, आदि । 


उत्तराश्चापर (उत्तर और पश्चिम के) म्लेच्छ--यवन, चीन आर 
काम्बोज (ये उग्र म्लेच्छ थे), gm, पारसीक, रमण-चीन, शूद्राभीर, दरद, 
HAZ, खाशीर और पह्वव, अदि । 

> facet (किरात जातियों) के जनपद- आत्रेय, भरद्वाज स्तनपोषिक, 

प्रोषक, और कलिंग आदि । 

तोमर, हन्यमान और करभंजक । ये प्राच्य, उदीच्य, दक्षिण, और पश्चिम 
तथा मध्यदेश के जनपदों की तालिका (६।३९-६९)है, जिसमें दो सौ से 
ऊपर जनपदों का उल्लेख है । कहीं-कहीं, एक जनपद का कई बार नाम आया 
है । बहुत से नये नाम हैं और कुछ नामों में “क्रिटिकल एडिशन' वाले महा- 
भारत में भी सन्देह है । 

इस देश-सूची से ही महाभारत का भौगोलिक महत्व सिद्ध होता हे । पह 


भी ज्ञात होता है कि इन जनपदों का वर्गीकरण करने का भी प्रथत्द किया 
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अनुसार जनपद-वर्णन विभिन्न दिग्विजयों के वर्णन 


गया था ।- हमें दिग्विजय के aye > 
अन्य अध्यायो में भी देशों और दिग्विभागों 


से मिलता है । महाभारत के 
का उल्लेख मिलता हैँ 

१--पांडु विजय (आदिपव ११ २1२४-२९) । 

> ज j= की ज fi म्पूर्ण हीं-वि 

नागपुर (हस्तिनापुर) के राजा पांडू का विजय MUTE नोः 
(आदि पर्व ११२-२१, ३२/३३) कही गयी है । परन्तु विजित-देशों म काशी, 
दशार्ण (= पूर्वी मालवा), मगध राष्ट्र और इसकी राजधानी राजगृह 
(दक्षिणी बिहार), मिथिला के विदेहों (उत्तरी बिहार), पुण्ड (उत्तरी 
बंगाल) और ga (दक्षिणी पश्चिमी बंगाल) नामक देशों का ही उल्लेख 
क्रिया गया है। यह भौगोलिक विवरण निस्सन्देह ge-ta युग का हू | 

अन्त में पाण्ड राज्य छोड़ कर हिमालय पर चले गए जहाँ हिमवन्त गिरि 
के महाशालबन में (आदिपर्व, ११२-८) निवास करने लगे | 

२--व्युषिताश्व की दिग्विजय--एक पौराणी कथा है कि महाराज व्युषि- 
ताइव ने प्राच्य, उदीच्य, पाश्चात्य और दक्षिणात्य दिशाओं को जीलकर 
अश्वमेघ यज्ञ की थी (आदि पर्वं १२०-१२) । 

३--कर्ण दिग्विजय (वनपवं अ० २५४) । 

कर्ण ने भी दिग्विजय की जिसमें निम्नलिखित नगरों और देशों का 
उल्लेख है-- 

द्रुपदपुर TATA (२५४-१) । 

यह दक्षिण पांचाल के राजा द्रुपद की राजधानी काम्पिल्य थी । 

फिर उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर स्थित देशों (हुमवतिकान्‌, 
aaqa २५-४-६) को जीता । 

नेपाल विषय (वनपर्व २५४-७) आधुनिक नैपाल) । 
i यहाँ से आगे कणे पूर्व-दिशा की ओर बढे जहाँ निम्नलिखित देशों को 
जीवा--- 

i अंग, वंग, कलिग, झुण्डिका, मिथिला, मगध, कर्कखण्ड, आवशीर, योध्य 

(थोधेय) और अहिक्षत्र (वनपर्व २५४८-९) । 

E a दिशा को जीतने के य उन्होंने वत्सभूमि, मृत्तिकावती, मोहन- 
Ae ie 3 और कोसल (दक्षिण कोसल) को जीता । उन्होंने दक्षिण दिशां 

भी विजय की (वनपवे २५४-१४-१५) । पश्चिम दिशा में अवन्ति, वृष्णि- 
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संघ, यवनां और बर्वरों को जीता । इस विजय के बाद उसने- निम्नलिखित 
गणों को जीता--- 

आटविक, भद्र, रोहितक (योधेय गण), आग्रेय, और मालव आदि 
(वनपर्व २५४।१९-२०) 

४---कृष्ण बिजय-_कृष्ण के पर।क्रम का वर्णन करते हुए बताया गया हे 
कि कृष्ण ने निम्नलिखित देशों को जीता थाः 

अंग, वंग, कलिंग, मगध, काशि, कोसल, वात्स्य (वत्स), गार्ग्य, wan, 
पौण्डू, (इनमें अधिकांशतः, पूर्व देशीय जनपद हैं); अवन्ति, दक्षिणात्य, 
पावतीय, दशेरक, काश्मीर, उरस, मुदगल, काम्बोज, वाटधान, चोल, पाण्ड्य, 
त्रिगर्त, मालव, दरद, खश, शक और थवन (कालयवन) । 

द्रौपदी स्वयबंर आदिपर्वं १८५।६-२३) दक्षिण पंचाल की राजधानी 
में नाना जनपदों के राजा सम्मिलित हुए थे । ये जनपद निम्नलिखित हैं-- 

कम्बोज, गान्धार, कलिंग, ताञ्रलिप्ति, मद्र, शिबि-उशीनर, पटच्चर 
कारूष, वृष्णि-गण, सिन्धु देश, बाह्लीक, वत्स, कोसल और चेदि का शिक्षु- 
पाल, तथा मगध का जरासंध | 

दिग्विजय पर्व-सार्वभोम पद प्राप्त करने के लिए दिग्विजय करना 
आवश्यक था । अत: 

१--अर्जुन उदीची (उत्तर) दिशा को जीतने गये; 

२--भीम ने प्राची (पूर्व) दिशा की विजय की; 

३--सहदेव याम्या (दक्षिण) और 

४--नकुल प्रतीची (पश्चिम) दिशा को जीतने गये । 

इन विजयों के वर्णन में विभिन्न देशों की विभिन्न दिशाओं में स्थिति का 
भी ज्ञान होता हे । इन्हीं देशों के पराजित राजा युधिष्ठर की सभा में भेटे 
ले आए थे, जिससे उन देशों की उपजों का भी ज्ञान होता हे । 

उत्तर दिग्विजय (अर्जुन)--पहले अर्जुन हिमालय की तलहूटी में गढ्वाल- 

टेहरी (कुलिन्द विषय) होते हुए किरातों और कामरूप (प्राग्ज्योतिष = 

गौहाटी) तक जीतते हुए समुद्र के निकट तक चले गए (सभापर्व Ho २६) 
फिर वे हिमालय पर चढ़े । अन्तगिरि और बहिगिरि और उपगिरि (हिमालय की 
तीन श्रेणियों) में रहने वाले पार्वत्यां को जीतकर उल्‌ क, मोदापुर और 
सुदामा, पंचगण देशों, देवप्रस्थ पौरव राज्य, उत्सवसंकेत-गण, काश्मीर, 
fand, दार्व, अभिसार, उरग (उरस), सिंहपुर, बाह्लीक, दरद, कास्बोज, 
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लोह, परमकाम्बोज ऋषिक और अन्य उत्तर क लोगो को जीता | इस प्रकार 
अर्जन ने हिमवन्त प्रदेश को जीता (सभापर्व, अध्याय २७) | 

; हिमवन्त से आगे श्वेत पर्वत पार कर किम्पुरुष देश, हाटक देश और 
गन्धर्व रक्षितर्वं देश को भी जीता । पुनः हेमकूट (Hala पर्वत) को पार कर 
हरिवर्ष, निषध पर्वत पर पहुंच कर इलावूत्त आर फिर मेरु नक विजय 'प्रात्त 
की । मेद पर्वत आधुनिक पामीर ही है । 

से वह पश्चिम की ओर मुड़े तथा केतुमाल वर्ष को जीतते हुए फिर 

र घे में आ पहुंचे । यहा से पूवं जाकर मेरु और मन्दर पर्वत के बीच 
बहने वाली शैलोदा नदी के किनारे दांसों के पेड़ों से होते हुए खश, झष 
नद्योत, wae, दीर्घवेणिक, पशुप, कुलिन्द, तंगण और परतंगण नामक जातियों 
को जीत कर माल्यवान पर्वत पर गए जहाँ भद्राइव वर्ष वो भी जीता । फिर 
नीलगिरि पार रम्यक वर्ष, और हिरण्यक वर्ष (ईरान ? ) को जीता ga 
प्रकार अजुंन ने उत्तर में स्थित हिमालय के पार मध्य एशिया तक देशों को 
विजय की । 


इस दिग्विजय वर्णन में उल्लिखित जनपदों में निम्नलिखित जनपद 


कलिन्द विषय 

कालकूट 

शाकलट्टीप 

प्राग्ज्यो तिष-किरात-चीन 

सागरानूप 

उपर्युक्त सभी देश हिमालय की तराई (उपगिरि) में स्थित होना चाहिए 


कुलिन्द-विषय--इस प्रदेश में सम्पूर्ण गढ़वाल-टेहरी क्षेत्र और सहारनपुर 
प्रान्त का उत्तरी पहाड़ी भाग भी सम्मिलित था । इसमें सतलज, यमुना, टोंस 
और गंगा के उत्तरी भाग जो पहाडी हिस्सों में हैं सम्मिलित थे । यही टालमी 


का 'कुलिन्द्रिन ओर सिक्कों वाले कुलिन्दों का देश है। डे ((ज्याग्रिफिकल 


डिक्शनरी, Jo १०६) के अनुसार इसमें कलत देश भी सम्तिलित था । 
महाभारत के अनुसार भी कूलिन्दोपत्यकाः= कुलिन्द की पहाड़ी घाटियाँ 
(भीष्म पर्वं ९-५५), पार्वतीय (भीष्म पर्व ९-५७) देश था। महाभारत में 


इसका बहुत हो सुन्दर वणन मिलता है । अर्जुन को देखंने के लिए युधिष्ठिर, 
भीम, नकुल, सहदेव और द्रोपती गन्धमादन पर्वत (बद्रीनाराण) की ओर 
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प गए । गंगाद्वार (हरिद्वार) होते हुए (घनपर्व १४०-७) वे सुबाहु-विषय 
(सुबाहु के राज्य) में पहुंचे (वनपर्व १४०-२४) । यही.क्‌ लिन्द-विषय था-- 
“यह कुलिन्द-राज सुबाहु का राज्य था, जहाँ सैकड़ों किरात, तंगण, एवं 
कुलिन्दों का निवास था । यह देवताओं से सेवित देश हिमालय के निकट 
(उपगिरि) ही था । यहाँ बहुत ही आइचर्यमय वस्तुएँ भरी पड़ी हैं” (aagi 
१४०।२५-२९) । 
वे सभी लोग वापसी में भी जब उसी मार्ग से लौटे तो फिर सुबाहु-विषय 
से होकर निकले । यहाँ सुबाहु को किरातों का राजा कहा गया है (किरात- 
| राज्ञो विषयं gai, वनपर्व १४०-६१) । कुलिन्द देश में कई भु-भाग 
सम्मिलित थे (देशान्‌ कुलिन्दस्य -च भुमिरत्नान्‌, वनपर्व १४०-१२) । ये 
निम्नलिखित थे-- 
१. किरात--सुब'हु स्वयं किरात था । किरात हिमालय की एक पर्वतीय 
जाति थी (हिमवद्‌ दुर्ग निलया: किराता रणकर्कशाः । द्रोण पर्व ४-७) 


२. तंगण-विषय--यह भो गढवाल में स्थित था । इसकी राजधानी 
तंगणपुर जोषीमठ (पौडी) के निक्रट ही गढ़वाल में स्थित थी (एपीग्रेफिक्रा 
इंडिका, ३१, Jo २८६) । 

३. कुलिन्द--ये कुलिन्द-कुणिन्द या कुनिन्द एक ही है । 


कालकूट--सभा पर्ण के अनुसार कालकूट कुलिद प्रदेश में था (सभा पर्न 
२६-३-४) । “जब अर्जुन, कृष्ण और भीम जरासंध का बध करने मगध 
को गए थे, तो मागे में कालकूट से होकर गए थे। sto अग्रवाल के अनुसार 
इसकी पहचान थामुनदेश, यमुना-प्रान्त (देहरादून, कालसी) से की गई है । 

साकलद्वीप--इसकी पहचान वर्तमान 'संगल fra’ (कर्निघम-ऐशेंट ज्या 

F ग्रफो, Jo १५१) से की जा सकती है; क्योंकि संगल तो साकल है और faa’ 

भी द्वीप या दीप, ‘fea’ का अपभ्रंश रूप मालूम होता हे । साकल की पहचान मद्र 
देश की राजघ'नी स्यालकोट से की गई है । 

प्राग्ज्योतिष--प्राग्ज्योतिष नाम का दुर्ग-पुर (प्राग्ज्योतिष नाम बभूब दुर्ग 
पुर, उद्योग पर्वे ४८-८०) या हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित कामरूप (आसाम) 
ही प्राग्ज्योतिष कहलाता था । 


सागरानूप- अर्जुन ने केवल हैमवतीय प्रदेश-उदीच्य-फी विजय की थी । 
अस्तु सागरानूप प्रदेश हिमालय के उस सिरे (छोर) पर स्थित था जहां यह 
पूर्वी समुद्र को छता था | यहाँ किरात बसे हुए थे (कर्णपर्व ५-१५) । | 
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हिमबन्त प्रदेश--ऊपर लिखे देशों के अतिरिक्त अर्जुन ने हिमालय की तीनों 
श्रेणियों को भो जीता जहाँ पर्वतीय लोग बसे थे-- Wee 

१--अन्तर्गिरि 

२--बहिगिरि 

३--उपगिरि 

“हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हई तीन क्रंखलाएं हें । मैदानों 
की तरफ से सबसे पहले तराई की भूमि आती हे । इस मैदान को नैपाल में तराई, 
नैनीताल में भाभर और देहरादून में दून कहते हैं । हिम लय की इस उपत्यका था 
बहिः श्रृखला का नाम उपगिरि था ।'''--हिमालय की बीच की श्रुंखला का 
प्राचीन नाम बहिगिरि था। इससे ऊपर उठकर हिमालय की तीसरी ear है 
जिसका संस्कृत नाम अंतगिरि था” (पाणिनि कालीन भारतवर्ष, Jo ४३-४४) | 

अन्तगिरि-यह एक जनपद भी था (भीष्म पर्व ९-४९), जैसा कि पुराणों 
से भो ज्ञात होता है । इसे प्राच्य का जनफ्द कहा गया है । 

बहिगिरि-यह भी एक जनपद था (भीष्म पर्व ९-५०) जिसे पुरार्णो में 
प्राच्य (पूर्व देश) का जनपद बताया गया है । महाभारत के अनुसार यह पर्वतीय 
जनपद था जिसे अर्जुन ने जीता था (सभापर्व २७-३) । 

उपगिरि--यह भी एक पर्वतीय जनपद था जिसे अर्जन ने जीता था 
(सभापर्व २७-३) । परन्तु महाभारत की जनपद-सूची (भीष्म पवे अ० ९) में 
इसका उल्लेख नहीं है । 

उलूक (उलूत)--यह उत्तर का एक जनपद था (सभापर्व २७-५) । 
महाभारत की जनपद-सूची में उलूत नामक जनपद का उल्लेख है (भीष्म पर्व 
९-५४) और उलूत जनपद का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण (३० १६-४८) में उदीच्य 
के र al में मिलता है । अतः उलूक और उलूत एक ही मालूम पडते हें । 
डा० मातीचन्द्र इसकी समता कुलूत (वर्तमान कुलू घाटी) से करते हैं (उपायन 
पर्व, Jo ५५) । 
righ पंचगण-- Se २७-१२) उत्तर दिशा का एक जनपद था, जिसे अर्जन 
ने जीता. atl उदीच कोई | fi ड 
न्या Fi = का यह कोई 3 गण संघ था जिसकी पहचान नहीं हो 

; a इसमें कई देश सम्मिलित थे (देशान्‌ पचगणन्‌ः सभा पर्व २७-१२) । 
क--नाम का ए ई Yor से पर्वः 

T एक जनपद था (भीष्म पर्व ५०-४८) जिसे पर्वतीय कहा 
पा है । इसकी राजधानी पोरदपुर थी (सभा पर्व २७।१५-१ ६) । सम्भवतः यह 
वही राज्य था जहाँ सिकर - 
ही राज हाँ सिकन्दर के समथ पुरु राज्य कर रहाथा। 
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काश्म।र-- ( भीष्म पर्व ९-५३)--काशमीर मण्डल एक पुण्य देशः माना गया 
था जहाँ ऋषियों का निवास था (वनपर्व १३०।१०-११) | अर्जुन ने इसे जीता था 
(सभा पर्व २७-१७) । चन्द्रभागा (यनाघ) और वितस्ता (झेलम) नदियाँ इसमें 
बढ़ती थीं (अनुशासन पर्व २५।७-८) । 


त्रिंगते--यह एक प्रसिद्ध जनपद था (भीष्म पर्व ९-६१), जिसे अर्जुन ने उत्तरी 
दिग्विजय में जीता था (सभा पर्व २७-१८) । नकुल ने भी अपनी पर्चिम 
दिग्विजय में इसे जीता था (सभा पर्व ३२-७) । त्रिगर्त देश के पांच भाई वीर थे 
(त्रिगर्ता भ्रातर: पच, उद्योग पर्व १६६-९) 


यह रावी और सतलज के वीच जालन्धर के आस-पास बसे हुए थे। आधुनिक 
काँगड़ा ही प्राचीन काल में त्रिगर्त था (उपायन पर्व go १४) । 


दार्व--दर्व (भीष्मपवं ९-५४) यह पर्चिमोत्तर का भारत जनपद था, जिसे 
अर्जुन ने त्रिगतोँ के बाद जीता था (सभा २७-१८) । स्वात नदी की सहायक 
नदी पंजक्रोरा की घाटी को दार्व कहते थे। थह सीमान्त जाति थी जिसका 
मुख्य केन्द्र दिए था (ज्याग्रफो ऑफ पुराणाजु, go १४३) । पुराणों में इसे 
पर्वतीय (पर्वताश्रयी, मार्कडेय प्‌ ० ५४-५७) कहा गया है । 


अभिसार (भीष्म पर्व, ९-५४) --थह्‌ एक पर्वतीय जनपद था, जिसे अर्जुन 
ने जीता था । त्रिगर्त राज्य जीतने के बाद अर्जुन ने दर्व और अभिसार को 
जीता था (सभापर्व २७-१९) । अभिसार देश (का राजा) महाभारत युद्ध 
में भी शामिल हुआ था (कर्ण पर्ण ११-२) । 


साहित्य में प्रायः दावाभिसार (दावं और अभिसार) का उल्लेख मिलता 

है जिससे इन दोनों राज्यों का सामीप्य ज्ञात होता है । दावोभिसार को 

कार्‌ निकट स्थित बताया गया है । अभिसारी राज्य को झेलम और चनाब 

के मध्य में स्थित माना गया है, जिसमें राजपुर या रजौरी भी सम्मिलित था । 

qo qaqa विद्यालंकार के अनुसार पीर पचाल Waar के नीचे हिमालय के 

[हरी भाग में झेलम से चिनाव तक छिभाल ही अभिसार प्रदेश था । प्राचीन 
अभिसार देश में छिभाल लोग रहते हैं, इसलिए इसे छिभाल कहते हैं । 


उरग (भीष्म पर्व ९-५४)--भह एक उत्तर-पश्चिम का प्रसिद्ध जनपद था 
जिसे अर्जुन ने अभिसारी राज्य-विजय के बाद जीता था (सभा पर्व २७-१९) । 
डा० स्टाइन के अनुसार 'उरशा' और 'उरगा' एक ही थे जिसकी पहचान 
हजारा जिले (पश्चिमी पंजाब) से की गई है । 


सिहपुर---उरग देश के बाद अर्जून ने सिंहपुर राज्य को जीता भा जो 
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fagi से सुरक्षित ar (सभा पर्व २७-२०) । स्टाइन (राजतरंगिणी, १, 
Jo २१६) ने इसकी पहचान साल्ट रेंज से की है । 


बाह्लीक--यह उत्तरापथ का अत्यन्त प्रसिद्ध जनपद था । (भीष्म पर्व 
९-५४) । अर्जुन ने इनकौ विजय की थी (सभा पर्ढ २७-२२) । 

महाभारत में पंचनद (पंजाब) के जनपदों और जातियों के साथ ही 
बाह्लीकों का भी उल्लेख मिलता है (द्रोणपर्व, १५७।२८-३०; १९२-३३) । 
बाह्वीको को पर्वतीय देशों जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था--के साथ (वनायुजान 
पर्वतीयान्‌ काम्बोजनथ बाह्लीकान्‌, द्रोणपर्व ३६-३६; १२१-२७) उल्लिखित 
किया गया है । अन्य स्थल पर देश-सूची में बाह्लीक व मद्र का एक ही साथ 
उल्लेख किया गया है (कर्ण पर्व ५६-७०) । अतः बाह्लीक और बाहीक एक 
न थे । बाहीक देश सिन्धु के पूर्व स्थित था और सिन्धु के उस पार 'कंबोज के 
पश्चिम, वक्षु के दक्षिण और हिन्दुकुश के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश बाह्लीक 
जनपद था, जिसकी पहचान बलख से की गई है । स्कन्द पुराण (१-२-३९- 
१५५) के अनुसार बाह्वीक देश में ४ लाख ग्राम थे। काव्यमीमांसा के अनुः 
सार पह उत्तरापथ का राज्य था। 


काम्बोज--यह उत्तरापथ का प्रसिद्ध जनपद था, जिसका उल्लेख दरदों 
के साथ हुआ है । अर्जुन ने इसकी बिजय की थी । इसकी राजधानी राजपुर 
(वर्तमान रजोरी) थी जिसे कर्ण ने जीता था (द्रोण पर्व ४-५) । यह देश अच्छे 
प्रकार के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था (सभा पर्न ५३-५ ; भीष्म पर्न ७१-१३) । 
युधिष्ठर की राजसूय यज्ञ में काम्बोज नरेश (भेंड की) ऊन, बिल में रहने वाले 
चूहे आदि कै रोएँ तथा विल्लियों की रोमावली से वने हुए सुन्दर कपडे र सर्ग 
चर्म भेट में लाये थे । इसके अलावा इन लोगों ने सुन्दर थोड, ऊंट और खच्चर 
भी दिए थे (सभा पर्न ५१।३-४) । यह पामीर-बदख्शा क्षेत्र था । 


र दरद--इसे अर्जुन ने जीता था (सभा पर्व २७-१ २) और ये युधिष्ठिर के 
ए थे 

te भा लाए थे (सभा पर्व (५२-१३) । इसे उदीच्य में स्थित बताथा 
at है (वायु उराण १-४५-११८) । यह यूनानी लेखकों का दरदई (मेक्रि- 
A Jo A) है । यह्‌ दरद देश आधुनिक दरदिस्तान ही हे जिसे 
wore पर गिलगिट-चिलास क्षेत्र में स्थित माना गया हे (पाणिनि-कालीन 
भारतवर्ष, Jo ५०) | छ वक 


ग क. प्राचीन देश था, जिसे अर्जुन ने जीता था (सभा पर्वे Ro- 
२ ° मोतीचन्द्र इन्हें ताजिकों के देश में घसाते हैं (उपायन पर्व Jo 
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१९) । डे इसकी पहचान अफगानिस्तान से करते हैं. (जाग्रफिकल डिक्शनरी, 
Jo ११५) । 


परमकम्बोज--इस देश को भी asta ने जीता था (सभा पर्व २७-२५) । 
To aqaa विद्यालंकार इसकी पहचान थागनोव घाटी से करते हैं जहाँ के 
निवासी लोग (यागनोबी लोग) गलचा भाषा बोलते हें । यह घाटी पामीर के 
उत्तर जफ्रशान नदी के निकट स्थित है, जहां बोखारा की पहाड़ी रियासतें 
पामीर से इसे अलग करती हैं (उपायन पर्व, पु० १३) । 


ऋषिक--अर्जुन ने इस देश को जीता था (सभा पर्व २७२६-२७) | 
To जयचन्द्र विद्यालंकार ने इनकी पहचान मध्य एशिया की यूची जाति से 
की है | Sto मोतीचन्द्र मानते हैं कि इसकी पहचान अपोलोडोरस द्वारा 
उल्लिखित 'एसिआई?! से की जानी चाहिये जिसका संस्कृत रूप “इसि” था 
आधिक है (उपायन पर्व पृ० १८) | 

उत्तर-ऋषिकान्‌ (सभा पर्व २७-२५) ठीक 'ता-यूची' का परिचायक 
(उपायन पर्व Jo १९) । 


aw 


किम्पुरुष देश--यह भी एक उदीच्य का पर्वतीय प्रदेश था जिसे aiT 
जीता था । इसे श्वेत पर्वत के va पार स्थित बताया गया है (सभा पर्वे 
२८-१) । डा० मोतीचन्द्र श्‍वेतपवेत की पहचान सफेद कोह से करते हें जो 
गजनी के निकट अफगानिस्तान के मैदानो के ऊपर झुका हुआ है । (उपायन 
पर्वे, Jo १२-१३) lag जम्बूखण्ड का एक वर्ष था । 


१ ap 


इन पर्वतीय लोगों को खस जाति के ही निकट स्थित पाते हैं (कलापग्राम- 
कांदचेव तथा फिपुरुषान्‌ खसान्‌) खस तो काइमीर के खस ही थे (सरकार, 
जाग्रफी ऑफ एंशेन्ट इंडिया, Jo ६३) । 

हाटक देश (सभा पवं २८-३)--इस देश को गुह्यकों का निवास स्थान 
कहा गया हे । यह मानसरोवर के निकट स्थित था (सभापर्व २८।४-५) । 
डे ने इसकी पहचान हुण देश से की है (जाग्रफिकल डिक्शनरी, go ७४) । 

गन्धर्वं देश--यहां के निवासी गन्धर्व कहलाते थे शौर इसकी राजधानी 
गन्धर्वे नगर थी । यह हेमकूट(= कैलास) से अधिक दूर न था | 

अन्य विजित क्षेत्र--इलावृत्त, मेरुक्षेत्र, केतुमाल, waa आदि--जम्वूद्वीप 
के ही वर्ष थे । इन सभी क्षेत्रों की पहचान कठिन है । परन्तु इतना निश्चित 
है कि अर्जुन ने हिमालय और हेमकूट के उस पार वर्तमान मध्य एशिया को 
भी जीता था. । वे पवित्र उत्तर कुरु देश तक गये थे सभा पर्ब २८-७-१ ६) । 
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६२ ] 
उत्तर कुरु के निवासियों ने क्षौम (रेशमी वस्त्र) और मृगचर्म (अजिन) 
अर्जन को भेंट में दिए थे। इस प्रकार अर्जुन उत्तर दिशा की विजय कर 
zaa लौट आये । वे अपने साथ बहुत सा धन, बहुत से रत्न और घोड़े ले 
आए ने (सभा पर्वे ३०।१५-२० ) । 

पुर्व देश विजय--भीम ने पूर्व दिशा (प्राची दिशं) की se को । इस 
बिजय-यात्रा में उन्होंने निम्नलिखित देशों को जीता । पहले उन्होने--पञ्चाल, 
गण्डक-तट देश, विदेह ओर दर्शार्ण देशों को जीता (सभा पर्व २९।४-५) । 
फिर वे प्राची दिशा की ओर बढ़े (सभा पर्व २९-७) और पूर्व देश को जीता 
(सभा पर्वे २९-९) । मध्य देश के पूर्व में ही पूर्व देश स्थित है । पञ्चाल 
मध्य देश अथवा अन्त्वेदी का ही प्रदेश माना जाता था । कुरुराज्य से 
पुर्वं की ओर चलने पर पंचालों का मित्र-राज्य (आदि पर्वं १-१५४) पड़ता 
था । इसलिए भीम ने उसे सामनीति से वश में किया । 

पञ्चाल--कुरु राज्य से मिला हुआ यह राज्य मध्यदेश का ही जनपद 
था (भीष्म पर्व. ९-३९) । पञ्चाल में ही द्रौपदी स्वयंवर हुआ था (आदि Tå 
२-११०; १८५।३-२३) द्रौपदी के पिता, राजा द्रुपद, उत्तरी पञ्चाल के 
शासक थे (आदि पर्व ११९-४३) । 

पञ्चाल यिभाजन- गंगा पंचाल को दो भागों में विभक्त करती 
थी--उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल | हरिवंशं (हरिवंशपर्व, २०-७३) से 
ज्ञात होता है कि द्रुपद का पैतृक राज्य, अहिच्छत्र राज्य था । परन्तु अर्जुन ने 
इसे जीत कर द्रोण को काम्पिल्य के सहित अहिच्छत्र राज्य दे दिया (हरिवंश, 
हरि० २०-७४) । द्रोण ने दोनों ही राज्यों-आहिच्छत्रं और काम्पिल्यं (उभयं) 
को लेकर काम्पिल्य तो द्रुपद को लौटा दिया । इस प्रकार यहाँ भी पंचाल के 
उभय भागों का उल्लेख है । 

दक्षिण पंचाल (सभा पर्व २४-२७) --दीनमन होकर द्रुपद गंगा के किनारे 
'जनपदों' i समृद्ध भाकन्दी और राजधानी काम्पिल्य (पुरोत्तमं काम्पिल्यं) 
से युक्त दक्षिण पंचाल में शासन करने लगे जो दक्षिण में चर्मण्वती (चम्बल) 
नदी तक्र विस्तृत था । 

माकन्दी--यह भी दक्षिण पंचाल का नगर था जो गंगा तट पर बसा था । 
एकचक्रा 1 (आदिपर्व १५६।१-२), आधुनिक चक्रतगर जो इटावा से १६ मील 
दक्षिण-पश्चिम स्थित है) भो पंचाल देश का एक नगर था । 


उत्तर पंचाल--पंचाल देश में गंगा के उत्तरी भाग क्रो उत्तरी पंचाल था! 


आहिच्यत्र-विषय (द्रोण पर्ग १३७-७६) अथवा आहिच्छत्र राज्य (हरिवंश) 


err SEES 
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कहा गया हे । इसकी राजधानी अहिच्छत्र (वर्तमान रामनगर, बरेली जिले में 
आंवला के निकट थी) । 


गण्डक-तट देश--यह उत्तर प्रदेश और विहार के सीमाक्षेत्र में स्थित 
गोरखपुर प्रान्त का छितौनी घाट के आस-पास का क्षेत्र और गण्डकी के उस पार 
बाघा (चम्पारन प्रान्त) के आस-पास का चम्पारन (चम्पारण्य) आदि क्षेत्र 
सम्मिलित था । 


विदेह (विदेहाः, भीष्म पर्न ९-५७)--इसी उपर्युक्त गण्डक्ी-तट देश से 
आगे उत्तरी बिहार में दरभंगा प्रान्त और नैपाल की तराई में विदेह राज्य था 
जिसकी राजधानी जनकपुर (प्राचीन मिथिला) थी । 

दशार्ण--यह देश दक्षिण में विन्ध्य पर्गत पर स्थित पूर्वी मालवा हे । 
परन्तु यहाँ इसको पहचान देसानें (क्लासिकल अकाउच्टस्‌ ऑफ इण्डिया, Jo ३०८) 
या पूर्वी दशार्ण (पेरिप्लस के लेखक और टालमी द्वारा उल्लिखित ) से की जानी 
चाहिए । 

पुलिन्दनगर--पूर्न देश की ओर जाने पर (सभा पर्न २९-९) भीम 
पुलिन्दनगर पहुँचे (सभा पर्श २९-१०) । पुलिन्द एक वन्य जाति मानी गयी है 
जिसका सम्बन्ध विन्ध्य पर्गत से था । 

चेदि राष्ट्र (भीष्म पर्व ९-४०)--चेदि-राज शिशुपाल ने भी भीम का 
स्वागत किया । यह सुन्दर देश (रम्यं चेदि विषयं रमणीयं. आदि पर्न ६३-२) 
था । यहाँ का राजा बसु-उपरिचर था । 

ह विस्तृत जनपद (स्फीतो, जनपदो आदि, ६३-२५) था । इसकी राजधानी के 
ही शुक्तिमती नदी बहती थी और इस नदी के पास ही कोलाहल पिरि था (आदि 
Tat ६३/३५-३६) शुक्तिमतीपुरी (वनपर्ग २२-५०) इसकी राजधानी चेदिपुर, 
सभापर्ग ४४-९) थी | यह चेदि देश यमुना से नर्मदा तक फैला हुआ था 
वे० Fo Fo ३१६) | 

कुमार विषय सभापर्ग, ३०-१)--डे कुमार देश की पहचान रीवा (मध्य 
प्रदेश) के निक्रटस्थ क्षेत्र से करते हैं (जाग्रफिकल डिक्शनरी Jo १०६) | यहाँ 
के राजा भी युधिष्ठिर की सभा में भेंट ले आए थे (सभा पर्ग ५२-१४) । 

कोसल (भीष्म पर्ग, ९-४०, ४१, ५२)--यह एक प्रसिद्ध जनपद था । 

इसे पूर्ग देश का राज्य (पूर्वाइच कोसलान्‌) कहा गया है जो सरयु (सरजू) 
के उस पार (उत्तीर्य सरयू) स्थित था । बृहुत्संहिता में भी इसे पूर्न में स्थित 
बताया गया है । यह कारि राज्ज से सटा हुआ था । इसीलिए काशी और कोसल 
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को एक साथ उल्लिखित पाते हैं ( काशिकोसलान्‌, sabe ae pa 
१२५-५३) । इसकी राजंधानी अयोध्या थीं जो एक TINS = ge थान 
था । यह सुन्दर नगर था (रम्यां अयोध्यां नगरी), जहाँ P TE Be 
करते थे । इक्ष्व-कुल में ही श्रावस्त के पुत्र श्रावस्तक ने आव छ a की नगरी 
को बसाया था (वन पर्ण, २० २-३,४) | इसमें अवध प्रान (उत्तर प्रदेश) 
शामिल था । यह समृद्ध जनपद ALA के किनारे स्थित था । 

गोपाल-कक्ष (सभा Tt ३०-३)यह पूर्वीय देश था जिसे भीम ने 
जीता था । 

उत्तर कोल (सभापर्व १०-३) 
कक्ष और फिर उत्तर कोसल देश की विजय की । 

मल्ल (भीष्म ९-४४, ४६)--यह एक प्राचीन और प्रसिद्ध राज्य था। 
जनपद-सूची में मल्लराष्ट्र (भीष्म ९-४४) और मल्लाः (भीष्म ९-४६) के 
उल्लेख हैं 1 

जलोद्भवं (हिमिवतःपाइ्वं, सभापर्व ३ ०-४)--इसे भी पूर्वीय देश कहा 
गथा है जो हिमालय के निकट स्थित था । 

भल्लाट (सभापर्व ३०-५)--यह देश भी एक पर्वतीय जनपद था, 
जो शुक्तिमन्त पर्वत के निकट स्थित था । 


ex | 


--अयोध्या को जीतने के गाद गोपाल- 


काशी--यह एक प्राचीन राज्य था । काशी मध्य देश का ही प्रसिद्ध जनपद 
था । इसकी राजधानी वाराणसी थी । काशी की राजधानी वाराणसी में भीष्म ने 
कन्याओं का अपहरण किया था (आदि पर्वं १०२-३,४) । 

क्रथ--यह दक्षिण देश का राज्य था (काव्यमीमांसा, Jo ९३-२८) । 
क्रथकेशिक दक्षिणापथ के दो राज्य थे । क्रथ-केशिक विदर्भ देश क्रे ही भाग थे । 

सत्स्य--भीम ने इसे भी जीता था (सभा पर्व ३०-८) | मत्स्य मध्यदेश 
का राज्य था न कि पूर्व देश का । 


~ 


aaa (सभापर्व ३०-८)--राजशेखर के अनुसार भी : (काव्यमीमांसा 
Jo ९३।२०-२२) मलद पूर्ग देश का राज्य था जिसकी पहचान पूर्वी बगाल 
के मालदा प्रान्त से की गई है। 

पशुभूमि (सभापर्ग, ३०-९)--यह “पशुपतिनाथ का निकटवर्ती स्थान 
(Aaa) है जिसे भीम ने जीता था । 

बत्सभूमि (सभापर्ग ३०-१०)--वत्सभूमि यमुना के किनारे सुन्दर वनों 
व आश्रमो से युक्त पुष्य देश था जहाँ तपस्वी लोग रहते थे । इसके निकट ही 
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प्रयाग था । कौशाम्बी देश था जिसे gara (आदि पर्न ६३-३१) ने बसाया था । 
इस प्रान्त में अम्बा नाम की प्रसिद्ध बरसाती नदी बहती' थी । 


` भर्ग--यह प्रसिद्ध जनपद था (भीष्म पर्ण ९-५१) जिसे भीम ने जीदा था । 
(सभा पर्ण, ३०-११) । बुद्ध युग का यही सुंसुमार गिरि का भग्ग राज्य था । 


निषाद (भीष्म पर्व ९-५१) प्रयाग के आगे श्रृंगवेरपुर (सिंगरोर) से 
थोड़ी ही दूर पर गंगा के किनारे निषाद (गुह) का राज्य था (रामायण, 
अयोध्या काण्ड अ० ५०) । निषाद नामक एक वन्य जाति थी जो विस्घ्याचल 
पर निवास करती थी (शान्ति पर्व, ५९-९७) | शक महाक्षत्रष रुद्रदामन प्रथम के 
जूनागढ़ शिला लेख में निषाद देश का उल्लेख मिलता है । 

दक्षिण दिशा की विजय में भी सहदेव ने निपादभूमि को जीता था । यहां 
ag निषाद भूमि रामायण के निषाद गुह का ही राज्य था | पुनः, शूर्पारक 
(सोपारा), दण्डकारण्य और समुद्र AT के साथ भी निषादों कों जीता (सभा 
पर्व ३१।६५-६७) । ये निषाद रुद्रदामन के जूंनागढ़ शिला लेख वाले ही हैँ । 


< ~ 


न्हे इन्द्रपर्वत के निकट स्थित बताया 
गया हे । राजगिरि (राजगृह) के निकट इन्द्र शेल गुहा है (जाग्रफिकल 
डिक्शनरी, Jo ७९) । अतः यह वन्य जाति यही qi पर बसने वालो 
रही होगी । 


किरात (सभा पर्व ३०-१५)--इ 


ga (सभा पर्वं ३०-१६)--पांड ने भी ge को जीता था | बुहत्संहिता 
(१४-५) में भी सुह्य की स्थिति पूर्व विभाग में बताई गई हे और दुसरी 
जगह भी इसका वर्णन ag, वंग और कलिंग के साथ किया गया है (बु० ‘Gs, 
१६-१) । पुराणों के अनुसार ययाति वंशीय राजा बलि के चौथे पुत्र अणु के श्‌ 
पुत्र थे--अंग, वंग, कॉलिंग, ger ate gos । इन्हीं के नाम पर उक्त पांचों देश भी 
इन नामों से प्रसिद्ध हुए (विष्णु go, ४-१८, १३, १४)। महाभारत के टीकाकार 
नीलकंठ ने सुह्य की पहचान राढ से की है । राढ बंगाल का वह भाग था जो 
गंगा के पश्चिम में पड़ता हैं और जहां तामलुक, मिदनापुर तथा हुगली और 
बर्देवान के प्रान्त शामिल थे (जाग्रफिकल डिक्शनरी पृ९ १६४ राढ, Ta Jo 
१८५) । ag दक्षिण पश्चिमी ama था जो समुद्र तट और ओड ( उडीसा) की 
उत्तरी सोमा से मिला हुआ था दशकुमार चरित्र के अनुसार दामलिप्त या 
ताम्रलिप्त सुह्य देश की राजधानी थी । महाभारत की जनपद तालिका में ताम- 
लिप्तक (भीष्मपर्व ९-५७) जनपद का उल्लेख है । आगे इसी सूची में फिर सुह्णा 
(सभा पर्व ३०-२५) और ताम्रलिप्त (सभा पर्वं ३०-२४) का उल्लेख Ši 
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६६ ] प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 
ga को सागर-वासियो के निकट रखा गया 
इनकी स्थिति समुद्र के निकट सिद्ध होती है । 

दण्ड और दण्डधार (दण्डं दण्डधारं च, सभा पर्वं ३ Os ७)--सुह्य और 
gg जीतने के बाद भौम एगध की ओर चले (सभा पर्व : ०-१६) । Bey 
मार्ग में स्थित दण्ड और दण्डघार तथा अन्य राजाओं का हन (सभ पर्व 
(वर्धमान मुक्ति उत्तर राढ, एऐपग्राफका इंडिका, 
१९३७, पृ० ४६-४७; बी० सी० ला०--हि० Fo एर 
के नजदीक दण्ड तीर्थ 


ap 
A 
ay 


है (सभा पर्व ३०-२५ 


३०-१७) । दण्डभक्ति 
जिल्द २४, भाग १, 
३०, To २१५) ही दण्ड-देश है । पूर्व देश में ही चम्पा 
भी था (वनपवं 5५-१५) । 

मगध भीष्म पर्द ९-४५, ५०)>-यह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध जनपद 
था जिसकी राजधानी गिरिव्रज को भीम ने जीता था (सभा पर्व, ३०-१६, 
१७) । गंगा और शोण नदियाँ इसकी पश्चिमी सीमा बनाती थीं (सभा पर्व 
२०-२९) | मगध क्षेत्र में गोधन (गायों और IgA) और जल से परिपूर्ण 
गोरथ गिरि (आधुनिक बराबर की पहाड़ियां) मगध पुर (मगध की राज- 
धानी) के समीप ही था (सभा पर्वे २०-३०) । इस पहाडी से fast faa- 
लाई पड़ता था (सभा पर्व २०-३०; २१-१) । 

गिरिब्रज पाँच पहाड़ियों--वैहार-विषुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और 
चैत्यक-से घिरा हुआ था (सभा पर्व २१-२, ३) । सुत्तनिपात की agrat में 
(To ३८२) इनके नाम ये हैं-पाण्डव, गिञ्झकूट, वेभार, इसिगिलि और 
aga पब्धत । अश्वघोष ने बुद्धचरित (२१-२) में गिरिब्रज को पाँच पर्वतों 
के ब्रीच स्थित नगर कहा है । महाभारत का विपुल ही पाली ग्रन्थों का 
वेपुल्ल है । महाभारत में दिए हुए इन पहाड़ियों के नामों में बौद्ध साहित्व के 
नामों से अन्तर है । 

गिरिब्रज (आदि, २-१३४) के अतिरिक्त बाहंद्रथपुर (सभा पर्व २४ 
४४) और राजगृह (आदि पर्वं ११२-२७) भी मगध की राजधानी के नाम थे । 


n 


रामायण के अनुसार राजा वसु ने गिरिव्रज की स्थापना की थी । इसी- 
लिए यह वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई इसके चारों ओर पाँच श्रेष्ठ पर्बत 
सुशोभित हैं । मागधी था सोन नदी इन पाँचों पर्वंतों के बीच माला की तरह 
शोभित होती हुई मगध की दक्षिण पश्चिमी सीमा है । 


अंग-बंग (सभा पर्व २१।७)--मगध जीतने के बाद भोम ने कर्ण 
को पराजित किया (सभा ३०।१७-१९) । कणे का राज्य ही अंग देश था 
विष्णु Jo ४-१८-२८, २९) । महाभारत (सभा पवे ४४-९) में कर्ण को 
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-वंगांगविषयाध्यक्ष' अर्थात वग और अंग का राजा कहा गघ्रा है । जनपद 
सूची में अंग-वंग का एक ही साथ उल्लेख है (भीष्म पर्व ९-४६) । 


वगांग विषयो (सभा पर्व ४४-९) की समीपता के कारण ही इन जनपदों 
का प्रायः एक साथ उल्लेख मिलता हे । 


अंगर (भीष्म पर्व ९-५०)--यह पर्व देश का प्रसिद्ध जनपद था जिसका उल्लेख 
मगध कै साथ भी हुआ है (भीष्म, ९-५०) । इससे ज्ञात होता है कि अंग 
ओर मगध भी निकटवर्ती जनपद थे । दुर्योधन ने कर्ण को अंग विषय का 
राजा बनाया था (आदि पर्वे १३५-३६; १३६-४, ७, १७) । इसकी राजघाना 
चम्पा गगा के किनारे स्थित थी (वनपर्व ३०८,२६) 1 यह तीर्थ भी था 
(वन पर्वं ८५-१४) । इसे मालिनी भी कहते थे (शान्ति पवे, ५,६-७) । 
चम्पकमालिनी (चम्पा के फूर्ली से सुशोभित होने बाली) होने के कारण यह 
चम्पा (चम्पा चम्पकमालिनी) कहलाती थी (अनुशासन पर्व ४२-१ ६) । 


सरयू और गंगा के संगम पर एक पुण्य आश्रम स्थित था (बालकोंड, 
२३-५-१३) । इसके निकट ही शिवनेत्र से जल कर कामदेव नष्ट हो गया । जहाँ 
अनंग ने अपना शरीर छोड़ा वही प्रदेश अंग देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ (स 
चांगविषयः श्रीमान्‌ थत्रांग स मुमोच हे । बालकांड १३ १४) । इस प्रकार अंग 
दश छपरो--सारन प्रान्तों से ही प्रारम्भ होता था । इसमें भागलपुर और मुंगेर 
के जिले सम्मिलित थे । > 

पर्वतीय प्रदेश--अंग के निकट ही यह पर्वतीय प्रदेश था जिसे भीम ने 
जीता (सभा ३०-२०) । यहाँ पर यह प्रदेश विहार प्रदेश का कोई पर्वतीय 
के क्षेत्र होगा । 

मोदागिरि--पर्वतीय प्रदेश को जीतने के बाद ही भीम ने मोदागिरि 
(मुंगेर) को जीता (सभा पर्व ३०-२१) । 


पुण्ड---पुण्ड़ (वृहत्संहिता १४-७) पुर्व देश का प्रसिद्ध जनपद था (भीष्म 
पर्व ९-५१) । राजा बलि के पुत्र पुण्ड के नाम पर ही यह देश भी पुण्ड्र Fg- 
लाया gg (विष्णुवर्मोत्तर १-९-४) या पोण्ड (मत्स्य १६२-७३) को प्राच्य 
में स्थित बताया गया हैं । लिग पुराण (पूर्वं भाग, ५४-५७) हा गया है 
कि यहाँ वर्षा होती है और बिजली चमकती है तथा शीतकाल वाला अन्न 
पैदा होता है (पौण्ड़ाः वृष्ट्यः सर्वा वैद्युताः शीतसस्यदा:) । 

महाभारत (सभा ३०-२२) में पुण्ड देश को कोसी नदी की कछार में 
स्थित बताया गया है (ggf atasa निलय) कहा गया = 
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६5 | प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 
इसकी पहचान उत्तरी 
है । इसकी राजधानी pada नगर 
के निकट स्थित देश था (आश्वमेधिक पर्वं 5२-२९) | i 

)--पोण्ड़ राजा वासुदेव को वंग और DE का 
बताया गया हैं (सभा पर्व १४-२० ) । इससे ब के एक sa राज्य 
जिसमें gus और वंग प्रान्त थे (भीम ने इस देश को जीता 
था (सभा ३०-२३) । वंग देश की सेना में (समुद्र क ais bn ) म्लेच्छ 
भी सम्मिलित थे (आइवमेधिक पर्व 5२-३० ) । गंगा a डेल्टा 2 पूर्वी भाग को 
वग और इसके मध्य भाग को उपवंग तथा पश्चिमी भाग को अंग क हते थे। 
डा० भाउदाजी के अनुसार ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदियों के बीच भूखंड को बंग 
भारत के समय यह देश पुण्ड, मुह्य और ताम्रलिप्त से पृथक था | 
बंगाल, समतट या पूर्वी बंगाल, 


बंगाल में दीनाजपुर के आस पास के क्षेत्रों से की गई 
: (आधुनिक षहास्थान ) थी । वंग समुद्र 


वंन (भीष्म पर्वे ९-४६ 


शासक 
का परिचय मिलता हैं 


कहते थे | महा 
बंगाल पाँच भागों में विभक्त था--पुण्ड़ धा उत्तरी । प 
कर्णसुवर्ण या पश्चिमी वंगाल, ताम्रलिप्त या दक्षिण बंगाल और कामरूप 
या आसाम (gai) | कनिघम के अनुसार बंगाल चार भागा स बटा था 
गगा के उत्तर में स्थित बरेन्द्र और वंग तथा गंगा के दक्षिण में स्थित राढ 
और बाग्डी ।**:“बंग पूर्वी बंगाल हे” (जाग्र० feo, To २२) | 
लौहित्य (सभा पर्व ३०-२६) - ब्रह्मपुत्र नदी का ही प्राचीन नाम लौहित्य 

नदी था (सभा पर्वं ९-२२; बृहत्संहिता १६-१६) | बृहत्संहिता (१४-६) में 
भी इसे पूर्व देशीय जनपद कहा गया है । यह ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित 
भारत की पूर्वोत्तर सीमान्त भूमि-नेफा-में स्थित लोहित प्रान्त ही हे । 

र इस प्रकार भीम पूर्ग देश की विजय समाप्त कर राजधानी को वापस 
लौट आए | 


दक्षिण-दिग्विजय 


सहदेव ने दक्षिण दिशा की विजय की (सभा पर्ण, अध्याय ३१) । ये 
सभी देश युधिष्ठिर की राजधानी (खाण्डव प्रस्थ = इन्द्र प्रस्थ या देहली) से 
दक्षिण दिशा को ओर जाने में पड़े । मोटे सोर से, वह मथुरा (शूरसेन) 
भरतपुर (मत्स्य), झांसी (चर्मण्वती कूल), बीना (वेणा तट) होते हुए नर्मदा 
के अगे दक्षिणापथ की ओर गये (सभा पर्व ३१-१७) । दक्षिणापथ में 
माहिष्मतीं (दक्षिण अवन्ति को राजधानी), त्रपुर (जबलपुर प्रान्त) होते हुए 
सुराष्ट्र (काठियावाढ़) में जा पहुंचे । यहाँ पश्चिमी समुद्र-तट षर स्थित शूर्पा- 
रक (सोपारा, थाना प्रान्त, महाराष्ट्र), संजयन्ती (गैजयन्ती) होते हुए 
उन्होंने महाराष्ट्र (दण्डक, वःरहाट, और ताम्रद्वीप) को जीत कर द्रविड, चोल, 
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षाण्डय केरल आदि देशों को जीत लिया । सहदेव ने लका विजय के लिए 
भीम के पुत्र घटोत्कच को भजा । उसने रामसेतु पार कर दक्षिण समुद्र क 
उस पार लका भा जीतने में सफल हुआ । इस प्रकार दक्षिण-विजयी सहदेव 
इन्द्रप्रस्थ से दाक्षण तक विभन्न दशों को जीतता हुआ चला गया । इस विजय 
यात्रा में [तम्नलिखत देशों का उल्लेख मिलता हैं-- 

शूरसेन, मत्स्य, आंधराज, पटच्चर, [नषादर्भाम, नरराष्ट्र, कुन्तिभोज, 
चर्मण्वत।कूल, सेक, अपरसेक, अवान्त, भाजकटडुर, कोसल, वेणातेट, कान्ता- 
रक, प्रावकाशल, नाटकंय, SAH, ATA, रम्यग्राम, नाचीन, wah, आटविक, 
glare, पाण्ड्य, कि।ष्कन्धा, माहुष्मता पुर, त्र पुर, सुराष्ट्र, द[पारक, ताला- 
कट, दण्डक, सागरद्व।प, 1नषाद, पुरुषाद, कणभ्रावरण, TAY, कालागार, 
सुरभापतन, WH, रामकं पढत? 1ताम।गल, एकपाद, केरल, वनवासी, 
सजयन्ता, करहाटक, WSA (दूरा बार) Klas, चाड, करल, आन्ध्र, ताल- 
वन, कॉलग, उष्ट्रकाणक, आटव पुरा, यथन नगर और लका । 

इस देश-सूची। म बहुत स नाम नए और अपारचित हैं ।, उनकी पहचान 
भा नहा हो सकती हे । इनम ध्रासद्ध राज्य [नम्नालाखत t= 

शुरसेन--मध्य देश में ।स्थत मथुरा-मण्डल का Zi प्राचीन नाम था । इसे 
उत्तर पाण्ड्य के नाम से भ। जानत थ। इसकी राजाना शूरसनपुर (सभा 
qat, अ० ३८, पु० ८०४) को हा मथुरा कहत थे जो आत प्रसिद्ध तीथ ओर 
नगर भी था । यह देश दुधार गायो क लए प्रासद्ध था (आंद qaf २२०-४६) । 


मत्स्य--(1वराटराष्ट्र) महाभारत युग में थह एक प्रसिद्ध और समृद्ध 
राष्ट्र था जहां विराट ( [वराटपर्न १-१७) राजा राज्य करते थे। विराट 
राष्ट्र (आद पर्न १-१६९, १७०) म पाँचा पाडव द्रौपदी के साथ अज्ञातवास 
के समय रह रहे थे । गेराट पर्णे में ।वराटनगर (आद पवे २-२०६) मे रहते हुए 
पांडवों के पराक्रम का वणन हे । 

यह राष्ट्‌ धन-धान्य सम्पन्न था (विराट पर्श ३०-८) । विराट नगर सुन्दर 
नगर (विराटनगर रम्य, विराट पवे ६-१) था जहां दुर्गा देवी, त्रभुवनश्वरा, 
का मान्दर था । विराट देश मे उपप्लव्य नामक अन्य नगर भी था (विराट पव, 
७२-१४) । इसमें जयपुर, भरतपुर और अलवर के प्रान्त सांम्मलित थे । 

अधिराज--डे (sito 130, Jo २) ने इसकी पहचान रीवा (मध्य प्रदेश, 
इलाहाबाद से १८२ माल दूर) से की हैं | 

पटच्चर--डा० अग्रवाल ने इसकी पहाचन पटौदी राज्य से की है । परन्तु 
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के अमुसार (जा० डि०, पृ० १५०) इसमें इलाहाबाद और बांदा के जिलों 
के भाग सम्मिलित थे । 

निषाद yi fasanda पर स्थित निषादों या भीलों का देश था । डे 
अनुसार ये (जा० डि०, Jo १४१-१४२) खानदेश और मालवा की पश्चिमी 
सीमा पर विन्ध्य और सतपुड़ा पर्वेतों पर मही, adar और ताप्ती के किनारे 


a 


बसे थे । 

mega पर्वत (सभा पर्व ३१-५)-निषाद भूमि के निकट ही यह पहाड़ी 
थी । संभवतः यह गोपतिरि (ग्वालियर क्षेत्र) ही था । 

नरराष्ट्र--इसकी पहचान नल-राष्ट्र (नल का देश) नरवर (ग्वालियर) 
प्रान्त) से की जा सकती हे | 
| कुन्तिभोज (भीष्म पर्व, ९-४३)--इसे भोज भी कहते थे । यहां भोज 
नरेश कुन्तिभोज ने कुन्ती का पालन-पोषण किया था । पृथा-कुन्ती ने कुन्ति- 
भोज को राजधानी में पांडु का स्वयंवर में वरण किया था आदि qef, अ० 
१११) । इसकी राजधानी अइवनदी के निकट ही थी (वन पर्न ३ ०८-७) | 
कुन्ती ने कर्ण को एक पिटारी में रखकर अदवनदी (वन पर्व ३०८-९, ) में 
छोड़ दिया था । वह पिटारी अश्वनदी में बहती हुई चमंण्वती (चम्बल) नदी 
में गयी और फिर यमुना तथा यमुना से होती हुई गंगा में पहुंची (वन पर्न 
३०८-२५) । गंगा से ही ag पिटारी बहते सूतविषय (अंग देश) की 
soy चम्पा में पहुँच गई (वन पर्व ३०८-१६) ।' इससे हमें ज्ञात 
जि 


१--अश्वनदी चम्बल की सहायक नदी थी । 


२--कुन्तिभोज की राजधानी से चम्पा तक नदी मार्ग--अइ्वनदी, चम्बल 
गंगा द्वारा--प्रचलित था । 


यह कुन्ति देश भी कहलाता था (गरुड पु०, १-५५-१०; भागवत १०- 
८६-२०; पाणिनि, ४-१.१७६; महाभाष्य ४-१ १९१) जिसकी पहचान 
ग्वालियर के कोंतवाल से की गई है यह दक्षिण पांचाल के पास ही दक्षिण 


की ओर स्थित था (सभा पर्ग १४-२७ ) । सम्भवतः कुन्ति नदी की घाटी 
में स्थित होने के कारण इसे कुन्ति कहते हैं । ee 


चमण्वती-कूल--यह चम्बल नदी की घाटी थी। 


सेक- डं Sfo डि० 
त व (जा० feo go १८३-१ ८४) ने इसको पहचान उत्तरी मालवा 
al ह्‌ 
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अपर सेक--यह सेक के दक्षिण स्थित था (sito डि० Jo १८४) । 


~ 


सेक और अपर सेक एक सी जनपद के दो पृथक-पृथक भाग थे । अपर 


सेक इसी (सेक) जनपद का पश्चिमी भाग था | चम्बल नदी के पूर्ग सेक देवा 


था तथा इसके पश्चिम अफर सेक था जिसकी राजधानी दशपुर (मंड- 
सोर) थी | 

wafer (भीण्म पर्व ९-४३)--थह देश नर्मदा की धाटी (सभापर्न 
३१-१०) में स्थित था । महाभारत में अवन्ति के दो राजाओं--विन्द, अनुविन्द 
का उल्लेख हे (सभा पर्व ३१-१०) | इसक्री राजथानी भी अवन्ति या अवन्तिका 
(उज्जैनी) कहलाती थी । 

यह मालवा क्षेत्र का प्राचीन नाम है । एक ऋक्ष पर्त को पार कर 
अवन्ति को जाता था (वन पर्व ६१-२९) 1 अतः स्पष्ट है कि यह देश ऋश्ष 
पर्वात के पास ही स्थित था । 

भोजकट-देश सहदेव ने भोजकट पुर में राजा भीष्मकं को पराजित किया 
था (सभा पर्व ३०-११) । यह विदर्भ देश ही था जिसकी राजधानी भोजकट 
पुर (आधुनिक भोजपुर, जो मध्य प्रदेश में भिलसा से ६ मील दक्षिण पश्चिम 
स्थित है) थी । 

भोजदेश को दाक्षिणात्य कहा गया है (उद्योग पर्व १५८-२) । यहां का 
राजा भौष्मक रुक्मिणी का पिता था । रुक्मिणी का भाई रुक्म था । श्री कृष्ण 
द्वारा रुक्मिणी हरण करने पर रुक्म ने कृष्ण का पीछा किया । उसने प्रतिज्ञा 
की थी कि वह श्रीकृष्ण को मारे बिना अफ्नी राजधानी (कुण्डिनापुर) को 
वापस नहीं लौटेगा । परन्तु कृष्ण ने उसे पराजित कर बन्दी बना लिया ।' 
बाद को कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया । जहाँ पर वह कृष्ण से हारा था, वहीं 
उसने भोजकटपुर नामक नगर बसाया (उद्योग पर्व, १८५-१५) | 

कीसल--यह दक्षिण कोसल था । बृहत्संहिता (१४८) में इसे दक्षिण 
पूर्ण में स्थित बताया गया है । इसे महाकोसल के नाम से भी जानते हूँ | 
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी कोसल का उल्लेख है । पुराणों (वायु-. 
१-४५-१३३; ब्रह्मांड, Jo Wo १६-६४) में कोसल देश को विन्ध्यपृष्ठ पर 
तोशल और त्रैपुर के. समीप ही स्थित बताया गया है । कोसल की राजधानी 
कुशस्थली (वायु पु०, २-२६-१९८) थी जिसे राम के पुत्र कुश ते बसाया 
था । इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा का रायपुर-सम्भलपुर-बिलासपुर क्षेत्र 
तथा गंजाम का कुछ भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी श्रीपुर (आधुनिक्त 
सिरपुर) मानी गई है (रायचोधरी, पो० हि० to इ०, To ५३८-५३९) । 
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०३-१०४) के अनुसार ११ वीं अथवा १२ वीं शताब्दी 
पुर थी । यहां रत्नों या हीरो की खान का भो उल्लेख 
१ बहत्संहिता ८०-६ ) l इसीलिए इसकी राजधानी 


o (ato feo, To १ 
इसकी राजधानी रतन 
(गरुड Jo १-६८-१८; 
का नाम रतनपुर ठोक ही था । 

mamaa (सभा पर्व ३१-१३ ) 
था जो तोसल से मिला हुआ था । 
तोसल--तोसल की ही राजधानी धोली (क लग उड़ीसा ) थी जिसका 
अशोक के कलिंग-शिला लेख में तोसलि के नाम से हुआ हैं । 


aw sy Ms 


--यह दक्षिण कोसल का ही पूर्वी भाग 


उल्लेख 
बेणा-तट देश (सभा पर्न ३१-१२)--वेणातट (वेणायाइच तट, qafe 


% 
A 


४-२६) यह एक नदी-देश था जो दक्षिण मैं वेणा नदी की घाटी का ही नाम 
था । वेणातट-देश में रत्न होते थे (गरुड़ GO १,६८-१७-१८; बृहत्संहिता 
(5०-६) । वृहत्संहिता ( १४-१२) में वेणावत्तंक नामक देश का उल्लेख है 
जिसे दक्षिण में स्थित बताया गया है । वेणा कृष्णा नदी की एक शाखा है । 
दोनों की सम्मिलित धारा को ही कृष्ण-वेणा (कन्हवेणा) कहते थे जिसके 
किनारे असिकनगर स्थित था (खारवेल का हाथी गुम्फा लेख) । 

mars (सभा पर्व ३१-१३)--यह प्राक्कोसल से मिला हुआ ही देश 
था (कास्तारकांइच....--तथा प्राक्कोसलान्‌) । समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख 
में भी दक्षिणापथ के विजित देशों में कोसल और महाकान्तार देशों का उल्लेख 
मिलता है (कौसलक महेन्द्र... ... महाकान्तारक व्याघ्रराज) । स्कन्ध पुराण.और 
जातक्माला में कांन्तार का उल्लेख है | 

आटविक--(सभा पर्वं ३१-१५) सहदेव से विजित कान्तारक, प्राक्कोसल, 
नाटकेय, हेरम्बक, मारुध, रम्यग्राम, नाचीन और अर्बुक, नामक देश (सभा 
पवे ३१-१३, १४, १५) विन्ध्य, सतपुड़ा और महेन्द्र (पूर्वी घाट) के ऊपरी 
भाग के वनों में रहने वाले लोग " । समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में भी 
आटविक राजाओं की पराजय का उल्लेख है (परिचारकीकृत सर्वाटवीक- 
राजस्य) । यह विन्ध्याटवी का ही एक भाग था जो बघलखंड से लेकर उत्कल 
के वन्य प्रदेश तक फेला हुआ था । 


पुनः, आगे चल कर, बताया गया हे कि सहदेब ने आटवी पुरी (रम्यां 
आटवीं पुरो, सभ पर्व ३१-७२) को जीता था। यहाँ पर इसका उल्लेख 
आन्ध्र, तालवन और कलिंग के साथ किया गया है । 

पुलिन्द (सभ पर्भ ३१-१६)--पुराणों (वायु १-४५-१२६; ब्रह्मांड, पुर 
भा०, २, १६-५७, ५८; माकण्डय ५४-४७) में आठव्यो (आटबिकों) के 
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साथ ही शबर, पुलिन्द और दण्डक नामक दाक्षिणात्य देशों को रखा गया है । 
यह नर्मदा की घाटी में बसे हुए थे। वामन पुराण (७६-२५) के अनुसार 
पुलिन्द हिमाद्रि और कालिजर के बीच (अंतरमद्रिमुख्ययों हिमाद्रिकालंजरयो 
पुलिन्दा) बसे थे। इप प्रकार उनका सम्बन्ध कालिजर पंत (बुन्देलखंड) से 
था । डे के अनुसार (aro डि०, Jo १६१) पुलिन्द देश में glaas और 
सागर जिले का पश्चिमी भाग सम्मिलित था । भीम ने भी पूर्व-देश विजय में 
पुलिन्द नगर को जीता था (सभा पर्व २९-१०) । 


पाण्ड्य राज्य (सभा पर्व ३१-१६) यह द्रविड क्षेत्र का प्रसिद्ध देश था । 
ग्रहां पर्‌ इसकी स्थिति अनिश्चित है । 


माहिष्मती पुरी (सभा पर्व ३१/२१-५९) माहिष्मती दक्षिणी अवन्ति की 
भी राजधानी थी। यह seat की कुल-परम्परा से प्रसिद्ध राजधानी थी । यह 
नर्मदा को घाटी में स्थित अनूप देश था जिसकी राजधानी माहिष्मती थी । 


अनूप--अतूप देश के राजा युधिष्ठिर को भेंट में लाये थे (सभा पर्ब ५१-२४) 
यहां का राजा और उसकी सेना (अनूपकाः, सभा पर्व ५०-४८) युधिष्ठिर 
की सेना में सम्मिलित थे । 


AR (सभा पर्व ३१-६०; भीष्म पर्व ८७-९)--यह देश माहिष्मती पुरी 

से दक्षिण स्थित था, क्योंकि सहदेव माहिष्मती पुरी जीतने के बाद दक्षिण 

दिशा को गए, जहां उसने त्रैपुर -नृप (त्रिपुरी के राजा) को पराजित किया । 

यह (दक्षिण) कोसल के निकट ही स्थित था (त्रिपुरी कोसलांक तथा, कर्ण पर्न 

४-१०) । त्रिपुर आधुनिक तेवर (जबलपुर से सात मील परिचम नमंदा पर 
जबलपुर-भेड़ाघाट रोड पर स्थित) ही है । 


सुराष्ट्र बिषय (सभा पर्व ३१-६२)--बृहत्संहिता (१४-१९) में इसे 
दक्षिण-पश्चिम देश विभाग में स्थित बताया गया हे । थह पश्चिमी भारत का 
देश है (क्रा Alo, ९४/४-५) । परन्तु महाभःरत में इसे दक्षिण में स्थित 
कहा गथा है । यह एक सम्पन्न राष्ट्र था (विराट पर्ग १-१३) 1 इस देश में 
भी बहुत से तीर्थ, मन्दिर, आश्रम, नदियाँ और सरोवर थे (वन पर्ग, ८८-१९) । 
ये निम्नलिखित हैं-- 


चमसोद्भेद--जो सरस्वती निषाद ue के द्वार पर, विनशन नामक 
स्थानं पर लुप्त हो गई थी, वह पुनः चमसोद्भेद नामक स्थान पर प्रकट हो 
जाती है (वन पर्वं २-१६१, ११२) । यह सुराष्ट्‌ में तीर्थ था (वन पर्व 
८८-२ ० ) l i 
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प्रभास--(वन पवे, 5५-२०) समुद्र तट पर स्थित यह अत्यन्त प्रसिद्ध 
तीथ स्थान था (स्कन्दपुराण-प्रभासखंड) 1 इसे देवतओं का तीथ (प्रभास 
चोदधौ तीर्थ त्रिदशानां) कहा गया है । इसीलिए इसे देवपट्टन भी कहते हैं । 
यह सोमनाथ ही है । इस ती q में स्नान कर घन्द्र देव ने उत्कृष्ठ प्रभा प्राप्त 
की थी (प्रभां हि परमां लेभे) इसीलिये सब लोग इस प्रभास फहने लगे 
(अतङ्चैतत्‌ प्रजानन्ति प्रभासीमिति; शल्य पवे, ३५-८६) | 

चमसोद्भेद और प्रभास पास ही में स्थित थे (शल्य पर्व, ३५-८६ ८७) | 

सुराष्ट्र में ही पिण्डारक ओर उज्ज्यन्तपःत तथा द्वारवती या द्वारका 
(वन पवे ८८।२१-२७) भी अत्यन्त पवित्र तीर्थं स्थान थे। 

शूर्पारक (सभा पर्व ३१-६५)--यहं पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित देश 
है । परन्तु महाभारत में इसे दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित बताया गया है 
(तीर समुद्रस्य दक्षिणस्य, शान्ति पर्व ४९-६५) । यहा समूद्र तट पर परशुराम 
ने इसकी स्थापना की थी (शूर्पारक देश शान्ति पर्वं ४९-६६) । इसे ही 


अपरान्त भी कहते थे (शान्ति पवे ४९-६७) । शूर्पारक आधुनिक सोपारा 
(शिला थाना, महाराष्ट्र) है । यह पवित्र तीर्थ भी था । यहाँ अशोक का 


शिलालेख भी मिला था । 


तालाकट (सभा पर्व, ३१-६५)--शूर्पारक के साथ ही इसे अपरान्त में 
स्थित बताया गया है (ब्रह्म पु० २७-५८) । वृहत्सहिता (१४-११) में 
तालिकट को दक्षिण में स्थित बताया गया है । फ्लीट के अनुसार बीजापुर 
जिले का तालिकोट तालिकट हो सकता है । परन्तु यह स्थान अधिक प्राचीन 
नहीं था । डे (जा० डि०, Jo २०२) के अनुसार तालिकट और तलकाड एक 
ही हें । तलकाड चेर की राजधानी थी जो कावेरी नदी के तट पर मैसूर के 
दक्षिण ३० मील दूर स्थित थी । राइस के अनुसार तलकाड का प्राचीन नाम 
तालवनपुर था (एपि ग्रे afs, जिल्द ३, go १६५) । ईसा की तीसरी 
शताब्दी में यह, गंग राजाओं की राजधानी थी. और मैसूर के दक्षिण स्थित 
इनका राज्य गंगवाडि कहलाता था । 


दण्डक (सभा पर्वे ३१-६६)--वायु पुराण (१-४५-१२६) और ब्रह्माण्ड 
Jo (Jo Wo, २, १६-५५) में दण्डक को दक्षिणापथ का जनपद कहा गया 
al थह दण्डकारण्य का नाम हे जो विन्ध्य पर्वत से लेकर गोदावरी के डेल्टा 
तक फला था | Slo भण्डारकर (आर० जी०) ने इसकी पहचान महाराष्ट्र 


से की है (अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि डेकन, Jo २) । दण्डकारण्य में ही जनस्थान 


(शल्य पर्व, ३९-९,१०) था, जहाँ रामचन्द्र ने राक्षसों का सहार किया था । 
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सायरद्वीप-सागर द्वीपों में बसने वाले म्लेच्छ राजाओं तथा निषादों 
पुरूषादों और कणंप्राबरणों को भी जीता (सभा = ३१-६६, १७) 1 माकं- 
डेय पुराण (५५-१३) में भी सामुद्रक पुरुषादको का उल्लेख है । इन देशों की 
पहचान निश्चित नहीं है। 

महाभारत में तेरह (आदि पवे ७५-१९) और अठारह (द्रोण पवे wo- 
१५) समुद्र द्वीपों का उल्लेख है । 


कोलगिरि (सभा पर्व, ३१-६८)--वृहत्संहिता (१४-१३) में कोल्लगिरि 
को दक्षिण देश स्थितं बताया गया हे । फ्लीट ने इसे आधुनिक कोल्हापुर 
माना है जो दक्षिण महाराष्ट्र का एक प्रमुख नगर है । डे (जा० डि०, Jo १०१) 
के अनुसार कोलगिरि और कोणावु एक ही हैं | कोणाबु की स्थिति मलाबार 
के कुर्ग क्षेत्र में बतायी गयी है विष्णु पुराण में उल्लिखित कोरा गिरि और 
कोला गिरि एक ही माने गये हैं । 

सुरभी पत्तन (सभा पर्वे, ३१-६८)--डे (aro fso go १९७) के ag- 
सार यह कुबुट्टुर ही है जो मैसूर में सरव या सुरभी की राजधानी थी । 
पेरिप्लस में उल्लिखित 'सोपत्म' और थह एक ही हैं। यही कुन्तलकपुर भी है। 

ताम्रद्वीप (सभा पर्वे ३१-६८)--डा० मोतीचन्द्र (उपायन पर्व, To ६०) 
के अनुसार इसकी स्थिति खम्भात (ara) के आस पास थी । स्कन्दपुराण 
इसे दक्षिण में स्थित बताता है । थह सह्यपाद (पश्चिमी घाट) में कोंकण के 
निकट स्थित था (स्ट० स्क० Jo, भाग १, To ९५-९६) | 


रामक पर्वत (सभा पर्व, २१-६८)--स्कन्द पुराण (स्ट० Ho Yo, To 
४७) में wan देश का उल्लेख हे । यह पश्चिमी घाट का कोई पर्वतीय स्थान 
था । यही महाराष्ट्र में रामतीर्थ भी एक स्थात था । 


Riana (सभा पर्वं ३१-६९)--वृहत्संहिता (१४-१६) में भी इसे 
दक्षिण में दण्डफावन के साथ रखा गया है। टालमी (To go, Fo १८४) 
द्वारा उल्लिखित तंगल या तग (आधुनिक डिड्मल, जो मदुरा से ३२ मील 
पश्चिमोत्तर में स्थित है) से तिमिगिल की पहचान की गयी है। (जा० feo, 
Jo Q ०४) 

एकपाद (सभा पर्वं ३१-६९)--बूहत्सं हिता (१४-७) में एकपद देश को 
पूर्व में रखा गया है । फ्लीट के अनुसार एकपद और एकचरण (Fo Fo, 
१४-३१) एक ही हैं । मोतीचन्द्र (उपायन पर्व, ५९-६०) के अनुसार ये लोग 
गुजरात, कच्छ और कांठियावा के भीलों के पूर्वज थे। इसमें १० हजार 


ग्राम थे (स्ट० स्क० पुऽ, Fo ४३) | 
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केरल (केरलान्‌ वनवासिनः, सभा पर्व ३१-६९ Js मोतीचद्ध 
(उपायनपर्व, Jo ६०)-ने यहाँ पर किवलान्‌ वनवासिन:--जंगल में रहने वाले” 
का अर्थ लिया है। यह ठीक नहीं है । “वनवासिनः' देश वाची शब्द है और 
इसका अर्थ वनवासी देश के रहने वाले । महाभारत, गीता प्रस संस्करण में 
केवलान्‌ के स्थान पर केरलान्‌ हैं । द 

वनवासी (सभा पर्व ३१-६९)--महाभारत (भीष्म पर्वं ९-५८) के अनुसार 
वनवासित एक जनपद था । काव्यमीमांसा (Jo ९३/२५-२८) में वनबासक 
और बृहत्संहिता (१४-१२) में वनवासी (जो एक ही हैँ) दक्षिणापथ का देश 
कहा गया है । फ्लीट के अनुमार यह उत्तरी कनारा का वनवासी ही है । 
अल्बरूनी (अलबरूनीज इण्डिया, Jo २०२) ने वनवास को समुद्र तट के 


` निकट स्थित बताया है । डॉ० ब्यूलर (इन्ट्रोडक्शन टु विक्रमांक चरित, 


a 


go ३४, नोट) ने इसे पश्चिमी घाट में तुंगभद्रा और वरदा नदियों के बीच 
स्थित बताया है । उत्तर कनारा के क्रोंचपुर को भी वनवासी कहते थे । 
टालमी (ऐ०इ०, Jo १७६) ने इसे बनौसेई कहा है जो तुंगभद्रा की सहायक 
बरदा नदी के किनारे इसके ऊपरी भाग में स्थित था (To Fo, Fo १७९) | 
यह नगर अव भी विद्यमान है । ईसवीं छठी शताब्दी तक वनवासी नगर 
कदम्ब वंश की राजधानी थी । 

सजयन्ती नगरी (सभा पर्व, ३१-७०)--यह आधुनिक संजन (महाराष्ट्र 
में) है (उपायन पर्व, Jo ६०) । स्क्रन्द पुराण (स्ट० स्क० Jo, जिल्द १, 
पु० ४५) में संजायु देश का उल्लेख है जिसकी पहचान संजयन्ती देश से हो 
सकती है । 

पाखण्ड-करहाटक (सभा पर्वे, ३१-७०, NAS करहाटक) --मार्कण्डेय Jo 
(५५-८) में पाषण्ड देश को कर्म रूपी भारत के मध्य में स्थित बताया गया 
है । पाजिटर (मा० पु० Ho, To ३५४) के अनुसार यह जैन-बौद्ध हैं । वे 
बताते हैं कि महाराष्ट्र के सतार! जिले में कराड नगर के निकट बौद्ध गुफाएँ 
हैं । इसका प्राचीन नाम करहकड या करहकट था (अ० Ao Fo इ०, Fo 
१०, पृ० १६) और हसकी पहचान महाभारत में उल्लिखित करहाटक से हो 
सकती हे । महाभारत में इसे पाषण्ड इसी लिप कहा गया है कि इसके निकट 
त्रौद्ध-विहार थे (मा० Jo अं० Fo ३६२) । 


द्रविड देश के राज्य 


द्रविड (उद्योग पर्वे १४०-२६ कर्ण पर्व ५-४७) देश के साथ qiga 
चोल और केरल के सैनिक भी थे (कर्ण पर्व, १ २-१४) । काव्य मीमांसा में 
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दक्षिणापथ के जनपदों में इसका उल्लेख नहीं है । डे० (Ato feo, qo ५४) 
के अनुसार मद्रास में लेकर कन्याकुमारी तक का भूखैण्ड द्रविड कहलाता था | 
भागवत पुराण में बलराम को यात्रा से द्रविड क्षेत्र के भूगोल पर प्रकाश 
पड़ता है--उन्होंने श्रीशैल के आगे दक्षिण, द्रविड क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां 
वेंकट प्रभु (वेंकटाचल), कामाक्षी, काञ्ची (नगर) कावेरी नदी, श्रीरंग 
ऋषभ TAT और दक्षिण मथुरा (पाण्ड्य) होते हुए सेतुबन्ध तक गए । उन्होंने 
कृतमाला व ताम्रपर्णी नदियों तथा मलथ कुनपवंत और यहीं अगस्त्याश्रम को 
देख कर वे कुमारी (केप कमोरिन) तक गए (भागवत पु", १०/७९/१३- 
१७) । इस प्रकार स्पष्ट है कि पाण्ड्य, चोण्डू (चोल), केरल और द्रविड 
इस द्राविड क्षेत्र में सम्मिलित थे (सभा पर्व ३१-७१) जिसे सहदेव ने जीता । 


अर्जुन भी अश्वमेध के घोड़े के साथ-साथ द्रविड देश में दक्षिण समुद्र AF गए 
थे (अ।शवमेधिक पव, 5३, १०-११) । 


पाण्ड्य (सभा पर्व ३१-७१) सहदेव ने इसे जीता था । कहा गया है 
कि द्रविड लोग भी क्षत्रिय थे । परन्तु ब्राह्मणों का अदर्शन (न देखना या 
श्रद्धा न करने) के कारण वे वृषलत्व (शूद्र स्व) को प्राप्त हुए (अनुशासन पर्व, 
३३-२१, २२) । असुर बल पाण्ड्य राष्ट्र का एक राजा था (आदि पर्वं ६७- 
४२) । पाण्ड्य देश का राजा द्रौपदी के स्वयंवर में आया था (आदि पर्वः 
१८६-१५) । पाण्ड्य-राज युधिष्ठिर की सभा में बैठते थे (सभा पर्व ४-२४) । 
पाण्ड्य नरेश समुद्रतटवर्ती देश के सैनिकों से युक्त युधिष्ठिर के पक्ष में आए 
थे। (उद्योग पर्व, १९-९) ।.पाण्ड्य राजा के रथ पर सागर के चिन्ह से युक्त 
ध्वजा फहराती थी (द्रोण पर्व २३-७२) । इससे इस देश की स्थिति दक्षिण- 
समुद्र के तट पर सिद्ध होती है। महाभारत काल में यह प्रसिद्ध राष्ट्र था 
(उद्योग २२-२३), जहाँ का राजा अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था (उद्योग- 
पर्व १७१-२६) । चोल और पाण्ड्य सेना युधिष्ठिर के दाहिने पक्ष पर डटी 
थी (भीष्म पर्व ५०-५१) । यहाँ के सैनिक कुशल धनुर्धर थे । कर्ण पर्वे (१९-५६, 
५७, ५८) । राजसूय यज्ञ के समय पाण्ड्य देश के राजा ने मलय और दर्दुर 
पर्वंतों पर होने वाले चन्दन और अगुरु के ढेर तथा सूक्ष्म वस्त्र, वैदुयो और 
मुक्ता (जो ताम्रपर्णी नदी की घाटी में मिलते थे) ले आये थे (सभा पर्व, 
५२३४-३५) । 

चोल (सभा पर्व, ३१-७१)--सहदेव ने द्रविड क्षत्र में पाण्ड्यों के साथ 
ही चोल और केरल को भी जीता (सहितांश्चोण्ड़केरलेः) । यहाँ चोण्ड के 
स्थान पर चोड या चोल होना चाहिए i चोल एक प्रसिद्ध राज्य था (भीष्म- 
पर्व ९-६०) । राजशेखर ने दक्षिणापथ राज्यों की सूची में काञ्ची और चोल ' 
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लेख किया है (ste भा० स्व०, Fo ५४) । इसे 
चोड देश भी कहते थे (अशोक्रीय शिला लेख) । चोल गण ci 
याया कि हुआ था । इसकी राजधानी काँची थी (प्रा भा० 

awe चोल के नाम पर ee ee या तत 
हाभारत में काञ्ची के शूरों (काञ्च्य ) ल्लेख 
हैं (कर्ण पर्व, १२-१ ९) । काञ्ची के योद्धा दुर्योधन की सेना में सम्मिलित थे। 
(उद्योग पर्व, १६२-२१) चोल देश के राजा ने युधिष्ठिर को भेंट मे अमित 
चन्दन, अगरु तथा मोती, Age और चित्रक रत्व feat थे Ae Ho 
go ८६१) 1 उसने मणि, रत्न असय te a त रौ ( सा 
पर्व, ५२/३४-३५) | मद्रास प्रदेश के तजकुर आर तिरुचिरपल्ली प्रान्तों में 
चोल देश स्थित था । 

केरल (भीष्म पर्व ९-५८) दक्षिण का प्रसिद्ध राज्य था जिसे सहदेव ने 
जीता था (सभा पर्व ३१-७१) | केरल-नरेश ने युधिष्ठिर को चन्दन, अगरु और 
वैदूर्यं तथा चित्रक रत्न भेंट में दिये थे (सभा पवे, Ho ५ १, Jo ८६१) । य 
मलाबार तट पर स्थित है, जहाँ द्रावनकोर और कोचीन के प्रान्त स्थित हैं 
(sto भा० मौ० स्वर, Jo ६९) | 

अन्ध्र (भीष्म पर्व, ९-४९)--वृहत्संहिता ( १४-८) में इसे दक्षिण-पूर्व 
देश-भाग में स्थित घताया गया है । यह प्रसिद्ध जनपद था जिसे सहदेव ने 
जीता था (सभा पर्व, ३१-७१) । यह कलिंग से मिला हुआ देश था। इसी- 
लिए दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है (द्रोण पर्वे, ४-८) । पुराणों 
में इसका उल्लेख प्राच्य के जनपदों में मिलता है (वायु Jo, १-४५-१२२) | 
भागवत पुराण (९/२३/४-६) के अनुसार बलि के एक पुत्र का नाम अन्ध्र 
था । उसी से इस प्रदेश का नाम अन्ध्र पड़ा। महाभारत में इन्हें दक्षिणापथ 
का निवासी बताकर आचारहीन कहा गया हे (शान्ति पर्व, २०७-४२) । 

अन्ध्र के राजा (अन्ध्रक) युधिष्ठिर की सभा में बैठते थे (सभा, ४- 
२४) । स्कन्द पुराण (१-२-३९-१९९) के अनुसार अन्ध्र देश में चार लाख 
ग्राम थे। यह देश गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है और आज 
भी दक्षिण का तेलगु-भ'षी प्रान्त आन्ध्र प्रदेश कहलाता हे । इसकी प्राचीन 
राजधानी धनकटक (या अमरावती) थी (जा० डि० पृ० ७) । धनकटक की 
पहचान आधुनिक बेजवाड़ा (हावड़-मद्रास रेलवे लाइन पर स्थित) से की गई हे 
(एपी० इ० जिल्द ४, पृ० ८८) । 


७८ ] 


जनपदों का अलग-अलग उल 


Wo स्त्र० Jo ६८) । महे 


तालवन--यह दक्षिण भारतीय जनपद था, जिसे सहदेव ने जीतकर AE 


राज्य बनाया था (सभा पर्व, ३१-७१) । द्वारका के दक्षिण स्थित लतावेष्ट 


पर्वत के चारों ओर तालवन था. (सभा पर्वं अ० ३८, Jo ८१ ३)॥ 
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ब.हत्संहिता (१४-२२) में ताल नामक जनपद का उल्लेख है जो पड्चि- 
मोत्तर दिशा में स्थित था । डे के अनुसार तालवनपुर और तलकाड एक ही हैं । 
तलकाड का प्राचीन नाम तालवनपुर था (एपी० इ०, जिल्द ३, Jo १६५) अतः 
तालवन देश की पहचान मैसूर के दक्षिण स्थित गंगवाडि से की जा सकती है 
(Sho fzo Jo २०२) || 


कलिग--राजशेखर कलिंग को पूर्व (mro मी०, ९३/२०), और दक्षिण 
दिशाओं में (का० मी०, Fo ९/११-१२) रखते हैं। बृहत्संहिता (१४-८) में 
इसे दक्षिणपूर्वं में स्थित बताया गया है । महाभारतीय जनपद तालिका में 
इसका दो बार (भीष्म पर्व ९-४६, ६९) उल्लेख किया है। सहदेव ने इसे 
दक्षिण विजय में जीता था । युधिष्ठिर की सभा में कलिंग नरेश भेंट लाये थे 
(सभा पर्व ५२-१८) । यह देश समुद्र और महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा के पास पूर्दी 
घाट) के निकट ही था (आदि पर्व २१४/११-१३) । यहाँ बहुत से तीर्थ स्थान थे 
(आदि पर्व २१४-९) जिनका अर्जुन ने दर्शन क्रिया था । कलिग राष्ट्र के ब्राह्मणों 
को अर्जुन ने आदरपूर्वक दान दिया था (आदि पर्व, २१४-१०) । अपने भाइयों 
सहित युधिष्ठिर ने समुद्र तट पर चलते हुए कलिंग की तीर्थयात्रा की थी (वन पर्व 
११४|३-४) | यहाँ वेतरणी नदी वन पर्व ११४/४, १३) और इसके उत्त रतट पर 
यज्ञिय गिरि (वन पर्वे ११४/५-१२) था । यहीं ब्रह्मा का दिव्य वन (स्वाथम्भ व 
वन) था जहाँ विश्वकर्मा ने भी यज्ञ किया था (वन पर्वे ११४/१७-१८) 
आधुनिक पुरी और गंजाम के जिले तथा आस पास के हिस्से कलिंग में सम्मिलित 
थे । कलिंग में वज्रमाण और पीत (पीले) वर्ण का हीरा होता था (वृहत्संहिता 
८०-७) । इसका नाम वलि पुत्र कलिंग के नाम पर पड़ा । इसकी राजधानी दन्त- 
कूर था दन्तपुर (उद्योग पर्वे ४८-७६) थी (कलिगेपु दस्तपुरं नाम नगरम्‌ | 
महावस्तु ३/३६१|१२) जिसकी पहचान पुरी से की गई है (जाग० डि०, पृ० ५३) । 

यवनपुर (थवनानां पुर, सभा पर्ग ३१-७२)--यवनों का उल्लेख मिलता 
है । अस्तु यह कहीं किसी दक्षिण के यवनपुर का उल्लेख होगा । इसकी ge 
चान ओर स्थिति अज्ञात है। नकुल ने परिचमी दिग्विजय में थवनों को परा- 
जित किया था । 

लंका (सभा पर्व, आ० ३१, To ७५९)- सहदेव ने भीमपुत्र घटोत्कच 
को लंका विजय करने के लिए भेजा था। घटोत्कच समुद्र पार दक्षिण में 
लंका को गया और अपने अभियान में सफल हुआ । 


सिहल-मणियुक्त वस्त्रों से सुशोभित सिंहली लोग युधिष्ठिर को भेंट में 
समुद्रसार वैइयं, मोतां और हाथियों की झूलें (Hat) लाये थे (सभा ve, yo 


विद आओ amr EBS PT. 
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है (आदि get १७४-३७) । सिंहल और लंका 
का एक ही पंक्ति (वन पर्ग ५१-२३) में अलग उल्लेख किया ge सिहली 
दीरों की सेना कौरवों के पक्ष में थी (द्रोण पर्ग २ ०-६) । ap की 
राजसूय-यज्ञ में द्रविड़ों के साथ सिंहली भी उपस्थित थे (सभा a 3 न १२) । 
वर्ण वाला और उनकी आँखों को लाल 


३७) (तर याच्याच उ 


सिहलों को श्याम (काला 

कोने oa (faza: (Eii लोचनाः ; सभा पर्ब ५२-३६) कहा 
गया है । राजशेखर ने दाक्षिणात्यों को कृष्ण वर्ण का बताया हू । 

वृहत्संहिता (१४-१ ५) और काव्यमीमांसा (ge = ।२५-२८) में ॥ सिहल 
को क्रमशः दक्षिण देश-विभाग तथा दक्षिणापथ म स्थित बताया गया है । यह 
आधुनिक लंका या सीलोन ही है । १ 

समूद्रद्वी पों--इन्द्रद्वी प, कशेरू, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान्‌, wee, : वरुण, 
सौम्याक्ष-- (सभा पर्न, अ० ३८, To ७९१ )--में ताम्रद्वीप पुराणों में उल्लिखित 
भारत के नवद्वीपों का ताम्रपर्ण अथवा सिहल ही है (प्रा० भा० भौ० स्व०, 
पृ० १२-१७) । 

इस प्रकार सहदेव ने इन्द्रप्रस्थ से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए दक्षिणा- 
पथ को सिहल तक जीता । 


पदिचस दिग्विजय (सभा पर्व अध्याय ३२) 


नकुल खाण्डवप्रस्थ (इन्द्रप्रस्थ) से निकल कर पश्चिम दिशा को ओर सेना 
के साथ गये और इस पश्चिम दिग्विजय में उन्होंने निम्नलिखित देशों को 
जीता 
रोहीतक, मरुभूमि, बहुधान्यक, शेरीषक, महोत्थ, दशार्ण, शिबि-राज्य, 
त्रिगतं, अम्बष्ठ, मालव, पञ्चकर्पट, माध्यमिका और वाटधान (के feat) 
को जीता (सभा पर्न, ३२।४-८क) । यहां से नकुल लौट पड़े ओर फिर . 

पुष्करारण्य, उत्सवसंकेत गण, सिन्धुतटीय-ग्रामणीय, शूद्र राज्य, आभीर, 
सरस्वती-तटीय गण (निषाद) और पर्वतीय गण (सभा पर्ग, ३२।८ख-१०) जीते 
इस प्रकार सम्पूर्ण पंजाब (कृत्स्नं पञ्चनदं, सभा पर्व ३२-११क) को जीत- 
कर अमरपर्नत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकटपुर, द्वारपाल, रमठ, हारहूण, प्रातीच्य 
नुप गण (जिनमें वासुदेव कृष्ण का राज्य-भोज-अन्धक-वृष्णि संघ-सम्मिलिल 


था) और मद्र, (सभा पर्व, ३२।११ख-१४) को जीतने के बाद सागर की? 


कोख में अर्थात्‌ सिन्धु-सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तट पर बसे हुए परम 
भयंकर पल्हवों, बर्बरों, किरातों, यवनों, और शकों के देशों को जीता (सभा 
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पर्वे ३२।१६-१७) । इस प्रझार नकुल पश्चिमी दिशा, को जीतकर इन्द्रप्रस्थ 
वापस लौट आए । 


इत पश्चिम-दिखिजय में वतंमान्‌ हरियाना (रोहतक, सिरसा, महोत्य, 
दशाण), राजस्थान (मरुभूमि, पुष्करारण्य, माघ्यमिका), सरस्वती की घाटी 
(निषाद, सौराष्ट्र के पर्गतीय लोग), मालवा, सिन्ध और पूरा पंजाब (शिवि, 
त्रिगते, अम्बष्ठ, शूद्राभीर गण, रमठ, किरात, Taq, वर्वर, यवन, शक) 
सम्मिलित था । 


रोहीतक-- यह एक समृद्ध गण-राज्ग था (वनपर्व २५४-२०) जिसे कर्ण 
ने जीता था । इसका मुख्य नगर भी रोहीतक (रोहतक) था (दिव्यावदान 
To ९७।२४-२७; ६८-१६-१७) । रोहीतक नगर यौधेयों की राजधानी भी 
थी (योधयो का इतिहास) । इमके नगर-दे ता कारिकेय थे (रोहितक के काति- 
केयः कुमारो लोक विश्रुतः, महामयूरी, पक्ति २१) । यहां पर भी कहा गया 
है कि नकुल कार्तिकेय के अति प्रिय रोहीतक्र में पहुंचे (कार्तिकेयस्य दथितं 
रोहीतक्रम्‌, सभा पर्वं ३२-४) । अतः स्पष्ट हे कि नकुल द्वारा विजित रोही- 
तक एक राजनगर ही था जहां नकुल को मत्तमपुरको के साथ युद्ध करना पडा 
(तत्र युद्ध महच्चासीत्छ्र मत्तमगुरकै:, सभा पर्व ३२-५ क) । यह धनधान्य से 
सम्पन्न (धनधान्मवत्‌ बहुधन), रमणीय (रम्य) और गायों की बाहुल्यता से 
युक्त (गवाढ्यं) नगर था (सभा पर्वे ६२-४), जिपके रक्षक मत्तमयूरक शुर 
थे। मत्तमयूर कातिकेय के भक्त थे । रोहीतक नगर तक्षशिला से मथुरा जाने 
वाले उत्तरापथ मार्ग पर स्थित था (उपायन पर्व go २४; Go wo भूर, 
go ४६६, ५३८) । संभवतः रोहीतक नाम श्रेष्ठ गाय रोहीतक (लाल रंग 
वाली) की अधिकता के कारण ही पड़ा । 


दिव्यावदान (Fo ६७।२५-२८) में इसे महानगर कहा गया है, जो १२ 
योजन लम्बा और ७ योजन चौड़ा था; इसके चारों ओर प्राकार और गोपुर 
(७ प्राचीर और ६२ फाटक) थे; यह रथ्या (सड़कों ), वीथियों, बाजारों, 
उद्यानों, सरोवरों और सभा भवनों से सुशोभित था; जलाशयों में जलचर पक्षी 
विहार करते थे; और सम्पूर्ण नगर संगीत की ध्वनियो से गुंजायमान था । 
इस प्रकार यह वर्णन महाभारत के इस कथन को सिद्ध करता है क्रि यह 
समृद्ध और रमणीय नगर था । 

महाभारत में रोहीतकारण्य (उद्योग पर्व, १९-३०) का उल्लेख मिलता 
है जिसे मरुभूमि के निक्‍्टस्थ कहा गया है । शायद रोहीतक वक्षों (रुहीड़ा, 
Jodo ५४-६८) के कारण ही इसे रोहीतकारण्य कहते थे रोहोतकारण्य 
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। सेना व्हरी थी । यह बतंसान रोहतक हे । 


(रोहीतक बन) में कौरवों को. se 
(बिशेष विवरण के लिए दृष्टव्य-्यौधयो 7 इतिहास) | 

मरुभूमि--रोहीतक के वाद ही उसने सम्पूर्ण मरुभूमि को जीता; क्योंकि 
यह निकट ही था और इसमें कई सशक्त राज्य | राजशेखर ने म 
की सूची में मरुभूमि वा उल्लेख नहीं frar है। ese को दाशेरक देशों a 
ghar भाग में स्थित कहा गया हैं (A १-१ ६२-२) । दाशेरक 
की पहचान मालवा से की गई हैँ (जाण 150 Jo ५४) । अतः मरुभूमि 
था मरु देश मालवा के परिचम स्थित था। काम्यकवन के पास ही मरुभूमि 
थी । तवन (देवबन्द, जिला सहारनपुर, उत्तर परदेश) छोड़कर पांडव लोग 
काम्यकदन में तृणबिन्दु संरोवर के पास (कुरुक्षेत्र के पास) गए । काम्यकवन 
मरुभूमि के सिरे (शीषं स्थानं ह सीमा) पर स्थित ॥ (वन पवे 
२५८।१३-१६) । भगवान्‌ श्री. कृष्ण हस्तिनापुर स द्वारका जा रह 4 तो उन्हें 
रास्ते में शर्कर (बालू), धूल और काँटों बाला मरुधन्व (मरुभूमि) का 
रेगिस्तान पड़ा था (आइवमेधिक qa, ५३।५-७) । यहीं उत्तंक सुनि का आश्रम 
था । यहां जल दुर्लभ था (तोयम्‌ मरुषु दुर्लभम्‌ । आश्वमेधिक पवे, ५५-१३) । 
भगवान की कृपा से यहां भी जल-पुणं मेघ आते और पानी घरसाते हैं (आइव- 
मेधिक, ५५-३६) । वृहत्सहिता (५४-८६) के अनुसार मरुदेश वह देश हैं 

हाँ जल का अभाव हो । मरुभूमि आधुनिक मारवाड़ ही है । थह वि 

क्षेत्र था (Iro Alo भो० स्व० Jo ७७-७८) | 


A 


बहुधान्यक--नकुल ने बहुधान्यक प्रदेश को जीता । यह यौधेय राज्य था। 
योधेय एक अति प्रसिद्ध लड़ाकू जाति थी । वृहत्संहिता, महाभारत, पुराणों, 
योगवसिष्ठ, यशस्तिलक, और अभिलेखो तथा सिक्कों और मुहरों पर इनका 
उल्लेख मिलता है (देखिए-आचार्य भगवान देव-बीर भूमि हरियाणा और 
अवस्थी-यौधेयों का इतिहास go ७) 1 यौधयो के सिक्को पर याधयानाम्‌ 
बहुधान्यके' लिखा हुआ मिला हे । ये सिबके खोखराकोट से मिले थे । महा- 
मयूरी (एक ate सन्त्र-ग्रन्थ है जिसमें विभिन्न नगरों के यक्ष देवताओं के नाम 
दिए गए हैं) में बहुधान्यक नगर का यक्ष कपिल (पक्ति १५, कपिलो बहु- 
mah) था । यहाँ धान बहुत होता था इसीलिए इसे बहुधान्यक कहते थे । 
अतः यह भी यौधेय गण-राज्य का ही भाग था जहां चावल बहुत होता था 
(देखिये-यौधयो का इतिहास) । 

शरीषक--नकुल-विजित शैरीषक की पहचान सिरसा (हिसार प्रान्त) से 


S 


गी गई है। यहां भी थोधेयों के सिवके मिले हैं (उपायन पर्व go ९४) | 


नी 
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अतः यह भी यौधय राज्य का अंग था । सिरसा (प्राचीन शैरीषक) में यौधे 
बसे हुए थे (यौधयो का इतिहास, go २६) । : 

महोत्थ--यह भी आधुनिक हरियाना में स्थित था 7 यह आधुनिक महिम 
(हरियाना प्रदेश) है । 

दशाण (दशार्णान्‌) समान्यतः दशार्ण की पहचान पुर्वी मालवा से की 
FS न्त्य a ड्ल द्दा Ly F 
गई Sl परन्तु यहां पर उल्लिखित दशाणँ का सम्बन्ध हरियाना से मालुम 
होता है (आचार्य भगवानदेव-वीर भूमि हरियाना) । “दशाण? का अर्थ 'दस 
किलों' से भी लिया गया है । 


इस प्रकार नकुल ने यौधेय गण राज्य (हरियाना) को जीत कर्‌ मरुभूमि 
को ओर बढ़े तथा इसे भी जीत लिया । 

यौधेयों के साथ ही साथ शिबि, त्रिगत, अम्बष्ठ, और मालबों के भी 
गणराज्य थे। इन गणराज्यों, का महाभारत में’ बिशेष उल्लेख मिलता हुँ 
(द्रोण पर्वं १९-१६; १५७।२८, ३०) । थौधय, मालवः, अम्व७' शिबि और 
fama गणों के वीरों ने युधिष्ठिर के विरुद्ध युद्ध किया था (द्रोण पर्व, १५७। 
२८, ३०) । 

हरिवंश से भी ज्ञात होता है कि शिबि, यौधेय, और अम्बष्ठों में रक्त- 
सम्बन्ध था (यौधेयों का इतिहास, पृ १७) । इन सभी गणों का सम्बन्ध 
उशीनर से था और उशीनर वाहिक देश (पचनद=पंजाब) का ही एक भांग 
था। उशीनर का ही मद्रक, केकय और सुवीर (मौवीर) से सम्बन्ध at । ये 
लोग पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में स्थित थे। त्रिगर्तो के साथ 
दनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। सम्भवतः वे सभी un संघ के ही सदस्य थे 
(यौधयो at इतिहास, To १८-१९) । 

बृहत्संहिता में एक ही साथ ands, मालव, कौलिन्द, शिवि (वृ० संऽ 
४-२४) और थौवेयों (वृ० सं० ५-६७), atta, आर्जुनायन और शिबियों 
(qo Fo ११-५९), दशार्णं उशीनर तथा शिवि (वृ० स० १६-१६), तथा 
आर्जुनायन, वसाति यौधेय और शिबि (To सं० १७-१९) के उल्लेख सिद्ध 
करते हैं कि नकुल द्वारा विजित-दशार्ण, शिबि, त्रिगतं, अम्बष्ठ, मालव और 
पञ्चकपेट--गण राज्य थे जो थोधेयों के साथ ही पंचनद में बसे हुए थे । 
युधिष्ठिर को शिबि, fama और यौधेय तथा अम्बष्ठ (सभा सर्व ५२-१५) 
भेंट लाये थे (सभा पर्न ५२-१४) । 

शिबि-- (द्रोण पर्ग ७-१५) शिबिराज-पुत्री युधिष्ठिर को व्याही थी, 
जिसने यौधेय नामक पुत्र को जन्म दिया (आदि पर्वा ९५-७६) । परन्तु 


| 
| 
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विष्ण प्राण में इस राजपुत्री का नास यौधेयी दिया गया है (विष्णु पुराण । 
४-२०-४४) । सहदेव ने इतकी विजय को थीं। स्कन्दपुराण ल उल्लिखित | 

>' > £ | 
शिव देश ही fafa जनपद था जिसमे दस हजार ग्राम थे (स्क० १-२-३९- | 
१४९) । महावस्तु (१/३४/९-१० ) में इसका उल्लेख है । दिव्यावदान | 
(go ३६१-२१) में इसे एक गणराज्य कहा गया है। यूनानियों द्वारा उल्लि- , 
खित शिव्वाय और शिबि एक ही हैं। इनकी राजघाना शिवपुर (आधुनिक | 
शोरकोट, जिला am पश्चिमी पंजाब) थी। यह aT alaner क्षेत्र 
(पश्चिमी पाकिस्तान) था । 
त्तर देश में स्थित बताथा गथा 


द्विगर्त--व ह॒त्सहिता (१४-२५) में इसे उ 

गर्तको को संशप्तक गण कहा गया है । यह प्रसिद्ध जनपद था (भीष्म 
पर्न ९-६३) । अर्जुन ने भी इसे जीता था (सभा पर २७-१ ) । नकुल ने 
मी इसे (सभा पर्न ३२-७) । ये लोग युधिष्ठिर को भेट लाये 
सभा पर्न ५२-१४) त्रिगतं राज पाँच भाई थे और पाँचों रथी थे (उद्योग 


१६४-७; १६६/९-११) यह जालन्धर के आस-पास का देश था (sito डि० 


Jo २०६) l 

अस्बष्ठ--वृसत्संहिता (९-१९) में अम्दष्ठो और त्रिगर्तो को एक साथ 
रखा गया Sl महाभारत में भी इनका उल्लेख वशाति, शाल्वक, केक्य और 
तिगतों के साथ (उद्योग पर्न २०-३२) मिलता है । ये सभी राज्य दुर्योधन के 
साथ थे । इनका उल्लेख क्षत्रियों (जेथाय) के साथ (येचाम्बष्ठा: क्षत्रिया: 
ये च) हुआ हैं और इनका स्थित सिन्धु-सौवीर के निकट ही थी तथा इनकी 
गणना पचनद के शूरो मे का गई हे । (भीष्म पर्श २०-१०) । इनकी पहचान 
यूनानी लेखकों क संबस्तई या अबस्तनाय से की जाती हे 1 ये अत्यन्त वीर 
थे जो पंजाब की पूर्वी सामा पर वस हुए थे। टॉलमी (मेक्रान्डिल-ऐ०. go 
Jo १६०-१६१) का अम्बुई या अम्बस्तई ही अम्बष्ठ हे । श्रृतायु अम्बष्ठो 

राजा था (भष्म पर्न, ५९-७५) । 


साल्व- महाभारतीय जनपद-सूची म अवन्ति (अवन्तय:, भीष्म पर्न 
९-४३) और मालवा (भीष्म पर्ण ९-६२) क उल्लेख हैं । इसी प्रकार भीष्म 
पर्न (७७-६) में भी मालवों और आवस्तयों का अलग-अलग उल्लेल है। 
इससे पह सिद्ध होता हैं कि मालव और अवांन्त भिन्न-भिन्न जनपद थे । नकुल 
द्वारा विजित सालवान्‌ (सभा पर्न ३१-७) कौ पहचान पचनद या पंजाब के 
मालवों से करती चाहिए और यही मालव देश जनपदों की सूची में भी 
उल्लिखित हैं जिसका विभेदन अवन्ति से किया गया है। ये अम्बष्ठों के 
निकटस्थ थे (अस्बष्ठान्‌ मालवान्‌, द्रोण पर्ण १५७-२८; १६१-३) ओर 
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क्षुद्रकं के साथ-क्षुद्वकमालवाइच (भीष्स पर्व ५९-१३५; ७७ द्ध 
थे । सिकन्दर के समय पंजाब में क्षद्रक-मालव संघ बता था। ने dat ही 
पड़ोसी गणराज्य थे जिन्हें यूनानी लेखक आँक्सीड्रकाय' (azn) और 


'मल्लवॉय' (मालव) के नाम से सम्बोधित किया । 


महाभारत में उल्लिखित 'प्राच्या: प्रतीच्योदीच्यमालवाः' (भीष्म पर्य 
१०६-७) मिलता gi यहाँ पर उदीच्य के मालवों से ही तात्पर्य हैं जिल्हे 
नकुल ने जीता था । बृहत्संहिता (१४-२७) में मालव को उत्तर दिशा में 
स्थित बताथा, गया है । बृहत्संहिता (४-२४ १६-२६) में अधिकांशत: ओदीच्य 
गण जातियों के साथ इनका उल्लेख हुआ हे और प्रतीच्य के अर्बुद-सुराष्ट्र 
(३२-१९) तथा भरु्च्छ-सुराष्ट्र-लाट के साथ (६९-११) भी हुआ है। 
अतः स्पष्ट है कि उत्तर के औदीच्य पालव पंजाब के सल्लवाँय थे जिनकी 
राजधानी मुलतान (पश्चिमी qma) थी (जा० fso Jo १२२) । दूसरा 
मालव देश पश्चिम में स्थित अवन्ति था पश्चिमी मालवा था जितक्री राज- 
धानी उज्जयनी थी । 


औओदीच्य-मालब (मल्ली था acana) रावी नदी की निचली घाटी में 
नदी के दाहिनी ओर बसे थे। उनके ही रच्य में चिनाब और सिन्धु नदियों 
का संगम था । आगे चल कर ये लोग ही राजपूताना, अवन्ति और मही नदी 
की घाटी में जाकर बस गये थे (पो० हि० To Fo, Fo २५४-२५५) 1 


नुद्रक राज्य झेलम ओर चिनाब के संगम से नीचे की ओर स्थित था 
| पश्चिमी पंजाब के अंग और लायलपुर प्रान्तों के भाग सम्मिलित 
लायलपुर में ही महाभारत के ललित्थ लोग भी बसे थे । 


माध्यसिका-- (सभा पर्व ३२-८) वृहत्संहिता (१४-२) में इसे मध्य 
देश में स्थित बताया गथा है। पुष्यमित्र शुंग के समय में यबनों ने माध्यमिका 
पर आक्रमण किया था (अरुणदावनों माध्यसिक्रां, महाभाष्य) । माध्यमिका 
की पहचान रांजपूताना में चित्तोड से ११ मील उत्तर में स्थित नागरी से की 
गई है। डे माध्यमिक और शिवि को एक ही मानते हैं (जा? fec, go 
१८७) । शिवि की राजधानी जेतुत्तर थी, जिसकी पहचान कनिघम ने नागरी 
से की है जहाँ शिवि जनपद के सिक्के मिले हैं (अ।कियोलाजिकल सर्वे रिपोट, 
जि० ६, पृ० १९६) । यहाँ पर नकुल विजय में एक ही स्थान पर (शिबि... 
तथा माध्यमिकांशच) शिक्षि और माध्यमिका को अलग-अलग जीतने का 
उल्लेख है । इससे स्पष्ट है क्रि शिबि और माध्यमिका अलग-अलग जनपद 
थे । परन्तु सिक्कों पर 'मझिमकाय शिबि जनपदस' लिखा मिलता है जिससे 
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शिबि जाति को माध्यमिका से जोड़ा गया gl इस दोनों--शिवि और | 
ती है । fala जनपद यहाँ के बने हुए शालों | 

} 

1 


माघ्यमिका--की एकता ज्ञात हो 
के लिये प्रसिद्ध था । 

दाटधान--नकुल ने वाटधान के ब्राह्मणों (बाटधानान्‌ द्विजान, सभा पर्न | 
३२-८) को पराजित क्या था। ये लोग (बराह्मणाः वाटधानाः -सभा पर्न 
४९-२४) ‘af’ (कर या भेंट) लेकर युधिष्ठिर के यहा आव थे So 
मोतीचन्द्र इनदी पहचान शुंगों से करते हैं (उपायन पर्ये, Jo २८) उनके 
अनुसार ही वाटधान मोध्यमिका के निवासी थे (उपायान परी na ३१) । 
परन्तु महाभारत स्पष्ट रूप से माध्यमिकों और वाटवानों को भिन्न-भिन्न | 
बताता है (mafia वाटधानान्‌ द्विजानथ, सभा पर्व ३२-८) । ये 
कृषि और गोपालन भी करते थे (संभा पर्ण ४९-२४) । निचली सिन्ध घाटी 
में बसा हुआ नगर agaaa हो इनकी राजधानी थौ (उपायन पर्न, | 
Jo 32) | | 

बृहत्संहिता (१४-२६) में इन्हें उत्तर देश में स्थित बताथा गथा है। 
इसकी पहचान भटनेर से की गई हे (जा० fso To २७) । पाजिटर के 
अनुसार फि.रोजुपुर के दक्षिण और सतलज के पूर्व वाटधान देश स्थित था 
(मा० To अंग्रेजी अनुवाद, To ३१२, नोट) । ः 

पुष्करारण्य-- (सभा Tet 33-3) यह एक पश्चिम भारतीय जनपद था 
जो पवित्र पुष्करारण्य के बन में स्थित था। यह आधुनिक पुष्कर (अजमेर 
से ६ कोस दूर) नामक प्रसिद्ध तीर्थ है (वन पर्ग 5२/२०, २१, २८, ३५) । 

उत्सवसंकेत गण-- (भीष्म पर्व ९-६१) यह एक गण राज्य था जिसे 
अजुन ने उत्तर विजय में जीता था (सभा पर्ग २७-१६) और नकुल ने भी 
इसे पश्चिम विजय में जीता (सभा पर्श ३२-९) । सिन्धु नदी के ही निकट 
पंचनद (पजाब) का यह एक गण राज्य था । 

गामणीय--ये महाबली लोग थे जो सिन्धु नदी के तट पर बसे हुए थे 
सिन्धुकूलाश्चिता ये च ग्रामणीया महाबला; सभा पर्न ३ २-९) । इस राज्य 
की पहचान निश्चित नहीं है । 

शूद्र--( भीष्म पर्ग ९-६७) नकुल ने इनके देश को जीता था (सभा पर्ग, 
३२-१ z और यहाँ का राजा दुर्योधन के पक्ष में था (द्रोण पर्न ७-१५) । 
सुद्र आ आभीर गणों को सरस्वती नदी की घाटी में स्थित (शुद्वाभी रगणा- 
wa ये चाश्रित्य सरस्वतीम्‌, सभा पर्न ३२-१०) बताया गया है । 
वृहत्संहिता (१४-१८) में शूद्र जनपद को दक्षिण पश्चिम में स्थित बताथा 
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गया हे । सार्कडेय पुराण (५७-३५) इसे अपरान्त (ean) में स्थित 
बताता हे यूनानी इतिहासकारो द्वारा उल्लिखित a (क्ला 
go १८१) ही हे जिसे सिन्धु ओर सतलज नदियों के बीच मुलतान जिले के 
दक्षिण और पंजाब की पाँचों नदियों के संगम के कुछ ऊपर बसा हुआ कहा 
गया हे (जा० डि० Fo १९५) 

आभीर--(भीष्म पर्ग ९-६७) यह गण जाति सिन्धु और सरस्वती के 
बीच Yas में शूद्र -जनपद के निकट बसी थी (सभा पर्ण ३२-१०) । इनको 
आचारहीन म्लेच्छ कहा गया हे (वन Get १८८।३५-३६) 1 Yat और 
आभीरों के राज्य में ही सरस्वती लुप्त हो गयी और जहाँ वह विनष्ट 
अदृश्य) हो गयी थी, वहाँ विनशन नाम का तीर्थ था (शल्य पर्न ३७१) | 
यहाँ के राजा युविष्ठिर को विविध भेटे लाये थे । ये कृषक ओर गोपाल थे 1 
इनके यहाँ धान्य की खेती विशेष रूप से होती थी। वे रत्न, बकरी, भेंड, 
गाय, सोना, फलों से बना हुआ मधु तथा कम्बल युधिष्ठिर के दरबार मे ले 
आये थे (सभा पर्ग ५१।१२-१३) । 


saat वृहत्संहिता (१४-१८) में दक्षिण और पश्चिम में स्थित बताया 
गया है। इन आभीरों ने द्वारका से कृष्णवंशी स्त्रियों को ले जाते हुए अर्जुन 
को लूटा था। उस समय इनका देश पचनद (पंजाब) की समृद्ध भूमि में 
बसा था-- 

स पंचनदमासाद्य घीमानतिसमृद्धिमत्‌ । 

देशे गोपशुधान्याढ्ये निवासमकरोत्‌ प्रभुः ।। 

ततो लोभः समभवद्‌ दस्यूनां निहतेश्वरा 

दृष्ट्वा स्त्रियों नीयमानाः पार्थनेकेन भारत ।। 

ततस्ते पापकर्माणो लोभोपहतचेतसः 

आभीरा सन्त्रयामासुः समेत्याशुभदर्शना: । । शल्यपर्व ७।४५-४७ 


इस प्रकार ये लोभी और पांपी दस्यु (शल्य पर्न ७।४९, ६०, ६२) तथा 
म्लेच्छ (शल्य पर्व ७।६३) थे। इन्हें पचनद में ही बसा हुआ कहा गया हैं 
(आभीर: पंचनदालयैः, शल्य Tet ८1१७) नर्मदा के मुहाने के समीप गुजर 
का दक्षिणी-पश्चिमी भाग आभीर कहलाता था जिसे यूनानी इतिहासकारों ने 
अबिरिया कहा है (sto डि० yo १) । मेक्तिन्डिल ने आभीरों के देश को 
fag के पूर्ण में बताया है । ये सिन्धु के मुहाने के निकट ही शकतां (शकस्थान) 
और निषाद के निकट ही (आभीराइच शकाम्लेच्छातिषादाः, देवी भागवत 
६1११९) बसे थे । 
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fame नकुल ने सरस्वती की घाटी में बस उन लाग को भी जीताजो | 

। ३२-१०) । हम इनकी | 


सञ्चलियों से अपनी जीविका चलाते थे (स भा पर्थ ३२ 
पहचान निषादों से करेगे जो समुद्र और TEAC! संगम के निकट सौराष्ट्र | 
काठियाबाडा में बसे हुए थे । | 
पञ्चनद- यह प्रसिद्ध देश था (go Ho १८-६. ११-६० ) । वृहत्संहिता | 
(१४-२१) में भी यह पश्चिम दिशा में स्थित बहा गया हैं । नकुल ने सम्पूर्ण 
qaaa (कृत्स्नं पंचन दं) अर्थात्‌ पंजाब को ५ नदियों (विपाश = व्यास, शतृ 
=सललज, इरावती = रावी, चन्द्रभागा =चिनाव, वितस्ता=झलम) द्वारा 
अभिसिचित प्रदेश, जिसमें बहुत से देश दसे हुए थे ज.ता (सभा पर्न ३२-११) | 
यह प्रसिद्ध और पुण्य देश था जैसा किं मुनि अष्टावक्र ने कहा 
वन पर्ण १३४-१२)--लोके ख्यातं पंचनदं च पुण्यम्‌ । 


परन्त दूसरे स्थान पर, बर्ण-शल्य विवाद में पांचनद देश के लोगों की 
धर्म-हीनत का विस्तार के साथ वर्णन क्या है (कर्ण पर्व अ£ ४५) । पंचनद 
प्रदेश को हौ दाहीक और आरट्ट देश भी कहते थे-- 
पंचनद्यो वहन्त्येता यत्र पीलुवनान्युत । । 
शतद्रुःच विपाशा च तृतीयैरावती तथा । 
चन्द्रभ।ग वितस्ता च सिन्धु षष्ठा वहिगिर: । । 
आरट्टा नाम ते देशा नष्टा धर्मा न तान्‌ ब्रजेत्‌ । 
ब्रात्यानां दासमीयामां वाहीकानामयज्वनाम्‌ ।। 
कर्ण पर्वे ४४।३१-३३ 


पञ्चनद्यो वहन्त्येता यत्र निःसृत्य पर्वतात्‌ । 
आरदूटा नास वाहोका न तेष्वार्यो gag वसेत्‌ ।। 
कर्ण पवे ४५-४१ 
इस क्षेत्र में प्रचलित दुराचार को पांचनद घर्म (कर्ण पर्व ४५।१९ ) और 
यहाँ के निवासियों को कुटिल (पाँचनदांश्च जिह्मान्‌, कर्ण पर्व ४५।१ ६) कहा 
गया हे अमरपर्वत, उत्तरज्योतिष, दिव्यकटपुर और द्वारपाल को तकुल 
(सभा पर्व, ३२।११-१२) ने जीता । इनकी पहचान तहीं हो सकती है । 


रम5--एक भारतीय जनपद था (शान्ति पर्न, ६५-१४). जिसे पश्चिम में 
नकुल ने जीता था (सभापर्व ३२-१२) । बृहत्संहिता (१४-२१) में इसे 
पश्चिम दिशा में पंचनद के निकट स्थित कहा गया है। काब्यमीमांसा में इसे | 


उत्तरापथ में स्थित कहा गथा है इसे गजनी और बखान के बीच स्थित 
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५९ 
बताया गया है (प्रा० भा? भौ० स्व० Jo ८८, ९६) | 
वाहते. हें । बाह्लोक देश का दुसरा नाम “रमठ” भी है 
भी कहते हैँ । (बेद धरातल Jo ४८४-४८५ ) : 
देश एक ही हैं । 


हींग को ब्राह्मीक 
। इससे हींग को (रामठ' 
। इस प्रकार रामठ और बाह्लीक 


हारहुण- नकुल ने इसे प्रतीच्य देशों के साथ जीता था (समा पर्व 
१२ ) । बृहत्वहिता (१४-३३) में हारहौर के राजा का उल्लेख हे । डा 
मीमांसा (९४/९-११) हारहरव देश को उत्तरापथ में स्थित बताती हवै । 
डे (जा० डि» प्र ७३) के अनुसार यह देश सिन्ध और झेलम नदियों क 
बीच तथा गंदगढ़ और साल्ट रेंज (नमक की पहाड़ियों) के बीच स्थित थ 
sto मोतीचन्द्र .(उपाग्रन पर्व go ६५-६७) के अनुसार थह देश आ खुसि 
हिरात था। Sie सरकार इन्हें हुणों की एक शाखा मानते हैं जिन्होंने 
एशिया से लेकर मध्य भारत तक विजयें की थी (जा० ऐ० मे० Zo, Glan 

मड नकुल ने मद्र देश की राजधानी शाकल था आधुनिक्र याट 
(शाकलं मद्राणां, सभा पर्व ३२-१४) के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से 
वश में कर लिया (धर्म विजय) और भेंट में बहुत से रत्न लेकर समुद्र तट 
की ओर गया (संभा पवे ३२।१४-१६) । बृहत्संहिता (२४-२२) में इसे 
उत्तर पश्चिम में स्थित कहा गया है । यह वाहीक खण्ड का UP प्रसिद्ध दे 
था “जो 'इरावती या रावी के तट पर स्थित था । मद्र देश की सीमा के अन्तः 
गंत हिमालय से निकलने वाली मनोरमा इरावती (रावी) नदी बहती थी 
(मत्स्य Fo ११:४॥ १७-१९) । इसे हैमत्रती भी कहा गया है. जिसके पर 
प्रकृति और पणु-पक्षियों ने उस क्षेत्रं को अत्यन्त रमणीय बना दियाथा 
(मत्स्य, To ११५) । इस प्रकार यह सुरम्य प्रदेश था। डे (ro fso go 
११६) इसे रावी और चिनाब के बीच स्थित बताते हैँ । 


स/गर-कुक्षि में स्थित म्लेच्छ-नकुल ने पश्चिम-सागर की कोख मैं स्थित 
TAD बर्बर, किरात, थवनों और art को जीता (सभा पर्व ३२।१ ६-१७) । 


पह्लव-वृहत्सं हिता (१४-१७) में इन्हें दक्षिण-पर्चिम में स्थित बताया 
गया है । Tea को गौतमीपुत्र शातकर्णी ने हराया था । अस्तु इनकी स्थिति 
भी पश्चिमी भारत में सिद्ध होती है । रुद्रदामत प्रथम के जनागढ़ शिलालेख में 
एक Tea मन्त्री का उल्लेख है। ये लोग पारद था पाथिया के रहने, वाले थे 

डॉ० सरकार इनको Teal था पारसी (ससेनियन) लोग मानते है (जा 
Yo Fo Fo, Yo २४) l i १ 


| बबंर-बृहत्संहिता. (१४-१८) में इसे दक्षिण-पड्चिम में स्थिति 
; ॥ बताया 
| ओर इनका उल्लेख आभीरों के साथ पश्चिमी जनों के रूप में हुआ है a 
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ही था (बृ० सं० ५-४२) । सिन्धु नदी के मुहान 
नाम का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था | 


९० ] 
यह क्षेत्र सागर-तट के निकट । 
के tase ही बर्वरिकम (या बबंरीक) 

इसके आस-पास का भूखड ही बबर दश या । 
में बवंरो के साथ ही इनकी भी स्थिति 


किरात--वृहत्संहिता (१४-१८) 
{बलोचिस्तान का 'कलात' क्षेत्र 


दक्षिण षांश्चम मे बतायी गई gl सम्भवतः 
ही किरात देश था । 

यदन--वृहत्स हिता (१४-१८) म इसे दक्षिण-पश्चिम में स्थित बताया 
गया है । रुद्रदामन प्रथम के जूनागड़ शिला लेख से यवन-गवर्नर तुझास्फ का 
उल्लेख मिलता है । इनका उल्लेख काम्बोजो के साथ भी हुआ ह । 

शक-वृहत्संहितां (१४-२१) में इनको पश्चिमी देश में स्थित बताया 
गया है। सिन्धु नदी का डल्टा. साँथया या शक-स्थान कहलाता था। यहाँ 
शक देश था (प्रा० भा० भौ० स्व०, Jo ८९) जिसे नकुल ने जीता । शक 
सौराष्टू-काठ्यावांड और मालवा में भी शासक थे । 


इस प्रकार पश्चिमी-विजय के बाद नकुल भी इन्द्रप्रस्थ को ata ; 


लोट आया । 

इस प्रकार महाभारत के दिग्विजय पर्व में इन्द्रप्रस्थ के चारों ओर-उत्तर, 
पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में--स्थिंत विभिन्‍न देशों को तालिका मिलती g 
उत्तर की ओर अर्जुन ने हिमवन्त प्रदेश, काइमीर, अफगानिस्तान (लोह), गाल्हीक 
और शिवालिक का पहाड़ियों कौ जीता ; Ga में भीम ने पांचाल, कोसल, काशी, 
वत्स, गण्डक-तट, विदेह, मगध, अग, वंग, TS, सुह्य और लोहित्य तथा दक्षिण 
पूव में चेदि, दशाणं, आदि देशों का जीता ; सहदव ने दक्षिण में शूरसेनं, मत्स्य, 
अर्वान्त, वेणातट, दाक्षण कोसल, आटविक राज्य जीतने के गाद दाक्षिण-पादचम में 
।स्थत सौराष्ट्र, शूर्पारक होते हुए पांश्‍चसी घाट में तालकट, दण्डक, करहाट, 
संजयन्ती, केरल ओर पाड्य को जीत कर द्रविड देश में घुसा जहाँ उन्होने चोलो 
को जीतकर लका विजय को ; तथा नकुल हरियाना राजस्थान और पंजाब तथा 
सिन्ध के गणों व अन्य देशों को जीतने में सफल हुआ । इस प्रकार सम्पूर्ण भारत 
की विजय करने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की जिसमें भी पराजित देशों के 


SA ७ 
l 


राजाओं ने उनको भेटे द॑ 


— 


उपायन पवे 


युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में गान्धार, सिन्ध, शाल्व, प्राग्ज्योतिष, पर्वतीय 
देशों के राजा, वंग-कलिग, कुन्तल, मालव, आन्ध्र, द्रविड़, सिहल, काश्मीर, 
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बाह्लीक, मावेल्ल, वृष्णि-संग और मध्यदेश के राजा आग्रे थे (सभा पर्व 
अ० ३४) । 
इन सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को भेंट में विभिन्न वस्तुएँ दी थीं । इन 

wet (smadi) का ही वर्णन “उपायन पर्वे' में किया गया है । इनसे न केवल 
देशों के नाम ही मिलते हैँ वरन्‌ देशों की उपजों (उत्पादों) का परिचय मिलता 
। अतः यह्‌ वर्णन प्राचीन भारत के आथिक भूगोल पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता 
| राजशेखर ने काव्यमीमांसा (so १७) में न केवल देशों का ही वर्णन किया 
प्रत्युत प्रत्येक देश-विभाग की उत्पाद का भी उल्लेख किया है। महाभारत में 
इसी को यज्ञ में धन का आना” (धनागमो यज्ञे, सभा पर्व ४९-२२) भी कहा गया 
है । उस सभा में जो-जो रत्न आये थे, दुर्योधन कहते हैं कि उन्होंने, इनके नाम भी 
(नामधेयानि रत्नानां, सभा पर्व ५०-३६) नहीं सुने थे । गरुण पुराण (पूर्व० ao 
६८ अ० ८०) में विभिन्न देशों में मिलने वाले रत्नों का विवेचन किया है (गरुण 
पुराण एक अध्यमन | 


AW SW Pw 


निम्नलिखित देशों के राजाओं ने भेटे दी-- 

वाटधान--५ १।६-७ । 

वरुण द्वीप (सभा पर्व अ० ३८, To ७९१)--प्रमुद्र ने वारुण-कलश में भर 
हुआ मधु (शराव) दिया (सभा पर्व ४९-२६) | 

यहाँ इसका अर्थ हैं कि वरुण द्वीप के राजा ने सुवर्ण कलश में वारुणी 
(वारण द्वीप की बनी मधु) भेंट में दी । यह एक प्रसिद्ध समद्र द्वीप था (सभा 
पर्वे ३८ Fo ७९१) जिसकी पहचान बोनियो से की गई है सागर-ट्वीपों के रहने 
वाले रत्नाक्ररों (रत्नों की खानों) से रत्न लाये थे (सागरा भूपाः सर्वे रत्नाकरास- 
तथा, सभा पर्व ५०-२१) । इन समुद्र द्वीपों को ही द्वीपान्तर कहते थे, (Mo भा० 
भौ० स्व० Jo १३-१८) | 

हिमवंत-प्रदेश--हिमवंत प्रदेश के लोग और अन्त्या: सीमान्त लोग भी भेटे 
लाये थे (सभा पर्वं ५०-२१) । 

ब्रिम्दुसरदेश बिन्दु सरोवर के पास स्थित देश के राजा ने मय-निमित 
कृत्रिम पुष्करिणी भेंट में दी थी जो रत्नमयी थी (सभा पर्व ५०-२५) 1 बिन्दुसर्‌ 
के आस-पास स्थित देश का उल्लेख स्कन्द पुराण में भी मिलता है । (स्टडीज 
इन स्कन्द पुराण, पार्ट वन, Jo ५९) । बिन्दुसर के पास ही गंगा का उद्गम 
स्थात है | i 

काम्बोज--थह उत्तराखंड का एक पर्वतीय देश था और इसीलिये यहाँ 
के राजा ने उची, रोएँ वाले तरह-तरह के सुन्दर वस्त्र, भृगचर्म ओर घोड़े, 
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उँट और खच्चर भेंट में दिये(सभा पवे ५१।३-५) यहपामीर के आस-पास 
का देश है । 


गोव।सन-- (गोवासंना ब्राह्मण, सभा ५१-५) --गोवासन के ब्रह्मण भी 

Re लाय थे। गोवासन की पहचान 'बयुप-शोंग-न से की गई है जिसका 

उल्लेख ह्वनसांग करता हे । इसे गोविसन माना गया हे जो मातीपुर (मंडावर 

जिला बिजनोर, उत्तर प्रदेश) से ४०० ली दक्षिण पश्चिम में स्थित था (जा० डि० 

Jo ७२) । कनिघम (To जा० ३०, Jo ३० ) ने इसको पहचान ननीताल प्रान्य 
काशीपुर से की है । यहाँ द्रोण-सागर प्रास तीर्थं था । 


दासमीय--(दासमेय सभा पर्व, ५१-५) वृहत्संहिता (१४-२८) इसे 


यौधेयों के साथ (योधेयदासमेथाः) उत्तर दिशा में स्थित बताती है । फ्लीट ने भी 
इसे उत्ततरी लोगों का नाम माना है । 


कुणिन्द-- कुणिन्द-नरेश को द्विजमुख्य कहा गया है जिन्होंने भेंट में शंख 
दिघा ati इसके अतिरिक्त उसने हिरण्य और विविध वस्त्र भी दिये थे (सभा, 
Ho ४१, Jong) । कुण्न्दि, gaa या कुलिन्द एक ही है, जो शिवालिक की 
पहाड़ियों के नीचे यमुना और सतलज के बीच तथा व्यास और सतलज की ऊपरी 
घाटियों में बसे थे.) 


काश्मीर--यहाँ के राजा ने शुद्ध औरं रसीले अंगूर दिये (सभा अं० ५१, 
go ८५७) । यह प्रसिद्ध काइमीर देश है जो हिमालयं को कुक्षि में स्थित है 
(योगवसिष्ठ) । Fo 

यवन--यवनों ने तेज दौड़ने वाले पर्वतीय . छोड़े, बहुमूल्य आसनों, और 
उत्तम कम्बल रत्न भेंट में दिये (सभा, Ao ५१, Jo ८६०) इससे. सिद्ध होता है 
कि यवन लोग काम्बोज के निकट पश्चिमी गान्धार के पर्वतीय प्रदेश में बसे हुए 
थे | सिकन्दर के आक्रमण के समय नीसा में यवन बसे हुए थे । 

कलिग--दक्षिण सागर के निकट से उपलब्ध रत्नों, शंख और वस्त्रों -को 
कलिंग नरेश ने भेंट में दिया (सभा, अ० ५१, Jo ८६०) । इससे. सिद्ध होता है 
कि कलिंग और दक्षिण सागर के द्वीपों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । 


पाण्डच--पाण्डम नरेंद ने दर्दुर पर्वत (HAT का एकं शिखरे) पर होने वाला 
चन्दन भेट किया (सभा, ५१, Jo ८६०) aT) 


नीप, चित्रक, कौकुर, कारस्कर और लोहजंध के प्रधान या राजा भीं 
युणिष्ठिर को भेंट लाये थे (सभा पर्व, ५०-२०) 1 
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चित्रक--इसंकी पहचान डाँ० मोतीचन्द्र (उपायन . पर्व, go ४५) द्वारा 
चित्राल राज्य में दिर, स्वात और चित्राल (उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश 
पाकिस्तान) से की गई है । 


कुकुर (भीष्म पर्व ९-६०)--बहत्संहिता (१४-४) में कुकुर को मध्य देश 
में स्थित बताया गया है । महाभारत (मौसल पवे ३-४२ ) में इन्हें अन्धको के साथ 
(पतंगा इब चाग्नौ ते निपेतुः कुकुरान्धकाः) इस प्रकार रखा गया है जैसे पतंगे 
आग में ज्योति पर एक साथ टूठ पड़ते हैं । डा० जायसवाल (हिन्दू पालिर्ट,) ने 
इसे पड्चिमी भारत (सोरांष्ट्र-काठियावाड़) का गण राज्य बताया है । महाभारत 
(मौसल पर्वे ५-२) के अनुसार वाष्णेय, भोज, अन्धक, और कौकुर एक ही संग- 
राज्य के सदस्य थे । भोजको को उदीच्य (सभा पर्व १-१२) का निवासी कहा 
गया है जिनके अठारह कुल इस संध के सदस्य थे (उदीच्याश्च तथा भोजा: 
कुलान्यष्टांदश) और वे जरासंध के भय से पश्चिम देश को भाग गए थे (जरा- 
संघभयादेव प्रतीचीं दिशमास्थिताः) । पहले यह संध मध्य देश में मथरा-मण्डल में 
बसा था । परन्तु बाद में छोड़ कर वे लोग द्वारावती (द्वराका) को चले गए थे 
(सभा पर्व १४-६७) । अतः कुकुर अन्धक और वृष्णियों के साथ आनर्त देश में 
वसे हुए थे । वासिष्ठीपुत्र पुलुमायी के १९ वे वर्ष के नासिक लेख, गोतमीबलश्री 
के लेख) में इसे पश्चिमी भारत के जनपदो में स्थित बताया गया है (सरकार- 
सेलेक्ट इन्स० Jo १९६) | रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिला लेख में भी इसका 
उल्लेख इसी क्षेत्र के जनपदों के साथ किया गया है (सेलेक्ट इन्स०, पृ० १७२) । 
दोनों ही अभिलेखों में इसका उल्लेख अपरान्त के साथ किया गया है। डा० सरकार 
ने इसकी पहचान आनर्त के निकट उत्तरी काठियावाड़ से की है (सेलेवट इन्स०," 
Jo १७२, फुटनोट १) । So मोतीचन्द्र इनकी पहचान पंजाब की खोखर जाति 
से. करते हें । परन्तु यह महाभारत के साक्ष्य के विरुद्ध है । महाभारत (वन पर्व 

१८३-२६) के अनुसार वृष्णिपुर आनतं में स्थित था और कुकुरान्धक (कुकुर और 
अन्धक) आदि वृष्णि संध के ही शुर थे (वन पर्व १५३-३२) जिनका वृष्णियों, 
सात्वतों और झूरसेनों (वन पर्व १२०-२०) के साथ कुलसम्बन्ध था । 


कारस्कर--यह भारत का एक प्रसिद्ध जनपद था इसे भी अपरान्त में स्थित 
बताथा गथा है । इनका उल्लेख बौधायन धमं सूत्र और बौधायन श्रौत सूत्र में भी 
मिलता है । पुराणों में इसे पश्चिमी जनपद वताथा गया है | प्रो जयचन्द्र विद्या- 
लंकार चित्ताल नगर ओर चित्तल नदी के आसपास कारस्कर देश को स्थित मानते 
हैं (भारत भूमि और निवासी, go ३१६) । डा० मोतीचन्द्र भी इस देश को 
कश्कार घाटी में स्थित चित्रालयों की एक शाखा बताते हैं (उपाथन पर्व Jo ४७) | 
डे इसे दक्षिण में स्थित बताते हैं । यह दक्षिण भारत में साउथ कनारा प्रान्त का 
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कारकल था, जो जैनों और बौडों का तीर्थ था । इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों an 
निन्दा की गई है (जा० डि० Jo ९३) । महाभारत में इसे fara एवं त्याज्य देश 
कहा गया है जहाँ धर्म दूषित qr l 
लोहजंघ--यह अज्ञात है । zio मोतीचद्ध के अनुसार काबुल A दक्षिण 
लोगर घाटी से इसकी पहचान की गई है (उपायन पव To ४८ ) । मार्कडेय पुराण 
(५४-५१) में इसे अपरान्त में स्थित कहा गया हैं । Š 
चोल और केरल ने मुक्ता, बैदुर्य और चन्दन तथा अगुरु भेट किथा (सभा 
पर्व अ० ५१, Jo ८६१) । ये दक्षिण के प्रसिद्ध देश थे। चोल कारोमण्डल नट पर 
स्थित था । केरल आज भी प्रसिद्ध है जो मलाबार तट पर स्थित है । 
अश्मक (भीष्म पर्व ९-४४) यह गोदावरी-तट पर स्थित दक्षिणापथ का्‌ 
देश था जिसकी राजधानी पौदन्य (पैथन या बोधन, औरंगाबाद के निकटस्थ) 
थी । यहाँ के राजा ने दुधार गायें भेंट कीं (सभा, Ao ५१, Fo ८६१) | 
अइमक नामक राजा ने ही पौदन्य नामक नगर को बसाया था (आदि 
पर्वे, १७६-४७) । 
सिन्ध--सैन्धव राजा ने सिन्धु देश के घोड़ों (सैन्धवो) की भेंट को (सभा, 
अ० ५१, पृ० ८६१) । इस युग में यह प्रसिद्ध राज्य था जिसका राजा जयद्रथ 
सिन्धु-सौवीरं आदि दस राष्ट्रों का शासक था (कर्ण पर्व, ५।११-१२) । उसे सिन्धुः 
सौबीर का स्वामी (स्त्रीपर्व, 2218, ११) कहा गया हैं जिसकी सेवा में काम्ब्रोज 
gaat की स्त्रियाँ रहती थीं । शिबि, सौवीर और सिन्धु के सैनिक उसकी सेना में 
` थे (वन पर्वे २७१।२-३) वह शिबि, सौवीर और सिन्धु का स्वामी था (वन 
पर्वे २६७।११) । वही सिन्धुराज भी था (वन पर्व २६७-१ ८) । 
सौबीर--सौवीर राजा ने हाथी जुते हुए रथ भेंट में दिए (सभा, अ० ५१, 
पुर ८६१) । सौवीरक (वन पर्व २८७-२) जयद्रथ को सौवीरराज कहा गथा है 
(बन पर्व २६५-१२) । वह ही “पतिः सौवीरसिन्धूनां' (सौवीर-सिन्धु का स्वामी) ' 
भी था (वन पर्व २६७-८) । अतः स्पष्ट हैं कि इस समय सिन्धु, और सौवीर 
निचली सिन्धु घाटी) एक ही राजा के आधीन थे । 
अवन्ति--(पङ्चिमी मालवा) के राजा ने रत्नों, विविध आभूषणों और 
दासियों की भेंट दी (सभा, अ० ५१, Jo ८६१) । इसकी राजधानी भी अवन्ति 
या उज्जथिनी थी । ; 
दशार्ण (पूर्वी मालवा), चेदि (बघेलंखण्ड) और शूरसेन (मथुरामंडल) 
तथा काशि के राजाओं ने भी भेंटें दी । काशिराज ने हाथी और रत्न दिए 
(सभा, अ० ५१, To ८६१) । - 
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विदेह और कोसल (पूर्व कोसल) के राजाओं ने घोड़े दिए (सभा, अ० ५१ 
qo ८६१) । ० 


वसातियों के साथ शिबि नरेश ने तथा fanat ने मालवो के साथ बहुत से 
रत्न भेंट में दिए (सभा, ५१-८) । 


बंसाति--यह्‌ प्रसिद्ध देश था (द्रोण पर्व ९१-३८) । बृहत्संहिता (१४-२५) 
में इन्हें उत्तर में स्थित बताया गया है । sto अग्रवाल (पा० Ato, Fo ४२२, 
४६५) इन्हें शिबि का पड़ोसी बताते हँ । यही महाभारत भी मानता है। इसकी 
पहचान यूनानी इतिहासकारों के ओस्सदिओइ से की गई है । चनाब और सतलज 
की संयुक्त धारा जहां सिन्धु से मिलती है उसके समीप वसातियों का राज्य था 
पा० Wro, Jo ४६५) । 


शिबि--इस समय यह्‌ सिन्धु राज्य के आधीन था । सिकन्दर के आक्रमण 
के समय यह (faata) गण राज्य था । यह सिविस्तान (या fafa राष्ट्र) 
ही था जिसकी राजधानी शिविपुर (आधुनिक शोर कोट, झंग प्रान्त, इश्चिमी 
पाकिस्तान) थी । 
कार्पा सिक- युधिष्ठिर को क्रापांसिक देश को दासियाँ भेंट में दी गई 
शतं दासी agam कार्पासिकनिबासिनाम्‌ ॥ सभा पव ५१-८ 
श्यामास्तन्व्यो दीर्धकेशयो हेशभरणभूषिताः । 
शुद्रा विप्रोत्तमार्हाणि रांकबाण्यजिनानि च ॥ सभा पर्वं ५१-९ 
बलि च कृत्स्नमादाय भरूकच्छनिवासिनाः | 
उपनिन्पुर्महाराज हयान्‌ गान्धारदेशजान्‌ ॥ सभा पर्व ५१-१० 


Sto सोतीचन्द्र (उपाथन पर्व, पृ ११९-१२०, सभा पर्वे ४७।७-५) भी 
यही पाठ मानते हुए कहते हैं-“कार्पासिक (महाभा०, २, ४७, ७) aga 
अप्रचलित शब्द है जिसका महाभारत में एक ही बार प्रयोग मिलता है । इस 
स्थान की ऐतिहासिकता पूर्ण रूप से सिद्ध है, क्योंकि इसका उल्लेख सांची 
एक अभिलेख में हुआ है। अभिलेख संख्या १४३ (मान्यूमेन्ट्स ऑफ सांची, 
जिल्द १ Jo ३१४) Ñ कार्पातीग्राम के एक अहत के दान का उल्लेख है। 
सांची के अन्य किसी लेख में फिर इसका उल्लेख न होना सिद्ध करता है कि 
यह स्थान भारत से दूर थित था भौर वहाँ से आने जाने में असुविधा तथा 
कठिनाइयाँ थीं । चकि महाभारत इस देश की स्थिति और दिशा के विषय में 
मौन है, इसलिए देखना है कि कहीं और भी इसका उल्लेख है ।"``'`*फान-शू- 
समिग नामक सस्कृत-चीनी-कोश में किपिन या कपिश के लिए संस्कृत शब्द 
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कपिशय दिया हुआ है जिसका शुद्ध रूप कपिशय 21 इस प्रकार किपिन की 
पहचान कार्पासिक A- होती चाहिये 177“... किपिन का भारतीय रूम कपिर 
था और यही कार्पासिक भी ar कपिश का ही रूपान्तर कबुस या 
aya हे और कफुस ही कार्पास है। कार्पास का मराठी रूपान्तर कापुस X | 
सिक्को पर HFT सम्राट HS फाइसेस को AUS! में कफस था AIT कहते 
हैं और ag कपिश से सम्बन्धित था । कपिश और काम्बोज भी एक ही थे । 
यद्यपि कपिश या काफिस्तान काम्बोज गण राज्य का एक्र भाग ही था, 
तथापि इसने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कार्पासिक देश के नाम से बनाए रखा। 
gici काफिर देश की युधिष्ठिर को भेंट भी उनके देश की परम्परा के 
अनुरूप ही थी । वे शुद्र कहे गए हैं, जो अपने साथ एक लाख दासिया लाए 
ये। वे स्त्रियाँ कार्पासिक की रहने वाली ate । वे अपने साथ बकरों की 


aa और मृग-चर्म लाये थे। काफिर देश में दासता अति प्रसिद्ध थी” 
(उपायन पर्व, Jo ४०-४५) | 


सत्य ही, यह देश-नाम अप्रसिद्ध है; और पौराणिक भुवनकोश, gad fear 
तथा महाभारत में भी इस स्थान के अतिरिक्त दुसरी जगह इसंका उल्लेख 
नहीं मिलता है । Sto मोतीचन्द्र (उपायन पवे, Jo ४०-४५) ने बड़े परिश्रम 
के साथ इसको पहचान कपिश का काफिरस्तान से की है । परन्तु इस पहचान 
Hares है । इस पहचान पर सन्देह करने के निम्नलिखित कारण हैँ-- 


१--कपिश का नाम साहित्य, अभिलेखो और सिक्कों में प्रसिद्ध और 
प्रचलित हो चुका था। फिर इस प्रसिद्ध और प्रचलित नाम को छोड़ कर 
अप्रचलित नाम को क्यों लिखा गया । 


भागवत Jo, ५-४ | 


कार्पासिक को कपिश से पहचान करने में स्थानीय लक्षणों पर ध्यान नहीं 
दिथा गया । 


डा० मोती चन्द्र स्वयं मानते है कि “कपिश देश का वर्णन कापिशायनी 


सुरा के बिना अधूर ही है। युधिष्ठिर को दी गई भेंटों में इसका उल्लेख. 


नहीं हैँ” (उपायन पवं go ४५) । सत्य तो यह है कि जब महाभारतकार इसे 
कपिशा मांनता ही नहीं है तो वह “कापशिायन' का स्वप्न कहां से देखता । 
यदि कार्पासिक और कपिश एक ही थे तो कापिशाथन का उल्लेख करना ही 
` अत्यावश्यक था । परन्तु वे एक न थे । 


२-स्थान-लक्षणों के अनुसार यह वह देश था जहाँ कपास (कर्पास) पैदा 
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होती थी । इसीलिए इसे कार्पासिक कहा गया है 1 कापिश की जलवायु अत्यन्त 
शीत थी जहाँ ऊनी ओर रोएँ वाले (समूर या फर) कपड़ों का प्रयोग होता 
था। काम्बोज के निवासियों ने ऐसे ही अनी और रोएँ वाले कपड़े भेंट में 
दिये थे (सभा पर्ग ५१३) । इस प्रकार कापिश!/ में अक्रार्पासिक और 
अजाविक, (ओर्ण) वस्त्र प्रचलित थे। कार्पासिक के नाम लक्षण के बिना 
कापिशा कर्पासिक था ही नहीं । 


३--दासियों को यामा:” (श्याम या काले रंग वाली) कहा गया है। 
कपिशा को स्त्रियाँ श्यामा न हो कर गोरी होना चाहिए । 


४--चौथी बात तो अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिस पर si मोतीचद्ध ने 
विचार नहीं किया। इन दासियों की भेंट करने वाला कौन था ? उत्तर है 
Ya ये शूद्र तो शूद्र देश के ही रहने वाले थे जिन्हें डॉ० मोतीचन्द्र 
काफि.रिस्तान के शूद्र कहते हैं । जो प्राचीन भूगोल से अपरिचित संस्कृतज्ञ हैं, 
है इन्हें भरकच्छ का शूद्र (भरुकच्छनिवासिनः Gar) मानेगा । परन्तु 
काफिरिस्तान का शूद्र तो किसी भी दशा में मान्य नहीं है । 


युधिष्ठिर को कार्पासिक देश की एक लाख दासियाँ भेंट में दी गई (शतं 
सहस्राणां कार्पसिकनिवासिनाम), वे श्याम रंग की थीं (इयामाः) और 
उनके केश बढ़े लम्बे थे {सभा पर्न, ५१-७) । so मोतीचन्द्र कहते हैं कि 
उनको शूद्र कहा गया है {उपायन पर्न, Jo ४४) । परन्तु प्रतीत यह होता 
है कि शूद्र देश के राजा ने इन दासियों की भेंट दी । इसीलिए शब्द “शूद्राः 
आया है, न कि काफिर देश के राजा ने दासियों की भेंट की। बाफिर देश 
का राजा तो कापिशायन ले आता थदि कपिश या काफिरिस्तान से भेंट 
आती । शूद्रों का कार्य सेवा धर्म था। अतः इसी दृष्टिकोण से उनके द्वारा 
दासियों का भेजना ही समुचित उपाथन (भेंट) थी। यहाँ कपिश था 
काफिरिस्तान का उल्लेख नहीं है । 


इसी पर्न में भेंटों के वर्णन के प्रसंग में ही कहा गया है कि शद्र-जन सेवा 
करते थे (शूद्राः शुश्रूषवस्तथा, सभा पर्ग ५२-३८) । यै शूद्र ही विप्रो के योग्य 
उत्तम अजिन (मृग चर्म) भी ले आये थे । शूद्र एक प्रसिद्ध देश था। 


: नकुल ने पश्चिमी दिग्विजय में शूद्र और आभीर देशों (सभा पर्न, 
३२-१०) को जीता था। अतः आवश्यक ही था कि शूद्र देश से भी उपयुक्त 
भेंट आती । उन्होंने इसीलिये राजा के लिए दासियाँ और ब्राह्मणों को देय 
मृगचमं भेंट में दिय । शूद्र, शोद्राथण या सोड़ई पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध देश 
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से भी आने वाली भेंट का उल्लेख है 


था । इसके बाद ही भरुकच्छ (भड़ोंच) से भी आने वाल a 5 
कार्पासिफ देश की पहचान कापिश से नही 


(उपायन पर्न Jo १२०) । अतः FP tH OE i 
हो सकती । यदि क्रपिश से आने वाली भट का उरल Ea तो कपिश; का 
ही उल्लेख होता न कि अप्रचलित नाम 'कापासिके का उल्लेख होता । 
'कार्पासिक' का सीधा अर्थ हैँ कपास पदा करने वाल दश ' से और यह्‌ शूद्र 
देश का ही नाम m, क्योंकि वहाँ कपास का खता होता थी और पशुपालन 
भी । आगे चलकर इसी अध्याय में 'वस्त्रमकापासम्‌ (ऐसे #पड़े जो कपास 
के बने न थे; सभा पर्व ५२-२७) का उल्लेख gi कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 
पास के सूत से बने हुए कपड क AT में कार्पासिक' शब्द का प्रथोग 
मिलता है-- 

माधुरमापरान्तक कालिगक काशिकं वांगक वात्सकं माहिषकं च वार्पा- 
सिक श्रेष्ठमिति । अर्थशास्त्र अधिकरण २, अ० 221 


अर्थात कपास के सूत से बने हुए वस्त्र निम्नलिखित देशों के उत्तम 
हीते छिन x 

(१) माघुरम्‌--मधुरा (पांडय देश की राजधानी, आधुनिक मदुरा) 
का बना हुआ, 

(२) अपरान्तकं-अपरान्त अथवा कोंकण का बना, 
(३) कालिगक--करलिंग देश में उत्पन्न 

(४) काशिक- काशी का बना, 

(५) वांगक--वंग (पूर्वी बंगाल) का, 

(६) वात्सकं--वत्स देश का बना और i 

(७) माहिषकं--(महिष मंडल) मैसूर का वना हुआ सूती कपड़ा 
प्रसिद्ध था । 


अपरान्त या कोंकण में आज भी कपास अधिकता से उत्पन्न होती है । 
पश्चिमी समुद्र के निकटस्थ अपरान्त (भीष्म पर्व ९-४७) प्रसिद्ध देश था जो 
शूर्पारक क्षेत्र (शान्ति० ४९-६७) का ही दूसरा नाम हे । इसी पश्चिमी क्षेत्र 
की दासियाँ भी श्यामा थीं । इसी पर्न में आगे चलकर “अपरान्तसमुद्‌ भुताँ- 
स्तथेव परशुञ्छितान्‌, (सभा पर्व ५१-२८) का प्रयोग मिलता है ॥ इस 
प्रकार अपरान्तसमुद्भूत कार्पासिकं से भी महाभारत प्रिचित था । अशोक 
के अभिलेखों में (ये ast च अपराता') अपरान्ताः अथवा पाङ्चात्य sat 
का उल्लेख है, शूद्राभौर गण भी पाइचात्य देश के ही निवासी थे । अतः 
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[es 
कार्पासिक देश की पहचान शूद्र था सोंडई देश से की जानी चाहिए न कि 
कपिश या काफि रिस्तान से । 


भरुकच्छ--भरुकच्छ (भड़ोंच) निवार्स। अपने साथ गान्धार देश के घोडे 
लाये थे (सभा पर्व ५१-१०) | वराहमिहिर बृहत्संहिता (१४-११) में इसे 
दक्षिण देश-भाग में स्थित बताते हैं। जुन्नार और नासिक अभिलेखों में 
(आक योलाजिकले सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द ४, Jo ९६, १००) 
इसका उल्लेख हुआ है । यह यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित “बैरीगजा' हे 
पुराणों (मत्स्य ११३-५०; MEST ५४-५१; वायु, १।४५।१३०) में इसे 
अपरान्त में स्थित बताया गया है । यह नर्मदा-सागर संगम पर स्थित था । 
इसे भृगुकक्ष (MESA Jo ५५-२१; पाणिनि ८-१८-२१) भी कहते थे । 


गान्धार देश--ये गान्धार देश के घोड़े लाये थे। ह पर्वतीय देश था 
(भीष्म पर्ण २०८) गान्धार देश रावलपिडी और पेशावर के निकट स्थित 
था । शकुनि गान्धार का राजा था (सभा पर्न ४७-३७) । यही गन्धर्ग रक्षित 
देश था (सभा FT २८।५-६) जिसकी राजधानी गन्धर्न नगर थी | इसकी 
राजघानी तक्षशिला थी (आदि पर्न ३।२०, १७१) थी । यह एक प्रदेश भी 
था (पश्चिमी गान्धार) । 


समुब्रनिष्कुट (सभा पर्न ५१-११)--यह एक जनपद था (भीष्म पर्न 
९-४९) जिसे समुद्र तटीय देशों--अपरान्त (कोंकण), कच्छ (कक्ष) ओर 
माहेय (मही नदी को घाटी=सखम्भात की खाड़ी का निकटवर्ती देश) के 
साथ (कुन्दापरान्ता माहेयाः कक्षाः सामुद्रनिष्कुटाः रखा गया है। डॉ० 
मोतीचन्द्र (उपाथन पर्न, Jo १२०, सभा“ पर्ग ४७-९) ने भी अपने पाठ में 
इसे स्वीकार किया है । परन्तु इसका विवेचन नहीं क्रिया । 


वारेसिधु (सभा पर्ग ५१-११)--इसी पक्ति मे--समुद्रनिष्कुटे जाताः 
परिसिन्छु च मानवाः (उपायन पर्व Jo १२०, सभा पर्न ४७-९) परिसिन्धु 
के स्थान पर गीता प्रेस संस्करण में परिसिन्धु (सभा पर्ग ५१-११) पाठ है । 
sio मोतीचन्द्र समुद्रनिष्कुट का अर्थ सामुद्रिक उपवन (सीशोर mea) 
ओर परिसिन्छु का अर्थ सिन्धु नदी के पार (ट्रान्स इन्डस पीपुल) लेकर इस 
देश की पहचान बिलोचिस्तान के 'लासबेला और कलात' से करते हैं । 


सहदेव की दक्षिण विजय में 'सागरदीपवासियों' म्लेच्छ नृपतियों ओर 
कालमुख-राक्षसों पर विजय का उल्लेख है (मभा पर्ण ३१।६६-६७) । समुद्र 
a उस पार (पर पार; समुद्रं; आदि पर्ग २२-४; २५-१) अर्थात्‌ 'दक्षिण 
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समुद्रस्य पारं लंका’ (समा दर्ग दा० पाठ Jo ७६४) या दक्षिण समुद्र के उस 
पार लंका से घन समूह प्राप्त हुआ था । इस समुद्र-पार लका फा ही पारे 
सिन्धुः या 'पालेंसमुद्र कहा गथा 21 अतः समुद्र निष्कुट देश की पहचान 
समुद्रनिष्कुट अथवा समुद्र द्वार पर स्थित सेतु प्रान्त से हो सकती है और “पारे 
सिन्धु' तो सिंहल का ही प्रचलित नाम था । काव्यमीमांसा के अनुसार सिहल 
दक्षिणापथ से सम्बन्धित देश था और कुमारिका खंड के अनुसार यह भारतंवषं 
का एक देश था जिसमें दस हजार ग्राम थे (Flo Ho Jo, Jo ५१) | 
महाभारत (सभा Tet अ० ३१, दा० पाठ Jo ७६४) में रामसेतु (सेतु प्रान्त) 
के बाद ही लंका या सिहल है। धारे सिन्धु' 'मानवा' अर्था समुद्र पार के 
अन्य लोगों में समुद्र dict के निवासी भो सम्मिलित माने जाते हैं। 
समुद्रगुप्त को सवंद्वीपवासियों (सर्वद्वीपवासिभिः) और सैहलकादिभिश्च-सिहल 
के निवासियों ने उपायन भेजी थीं (समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति) । दाण ने 
हर्ष चरित में a पर me (सिहल) में प्रवरसेन की कीर्ति और राम की 
सेना के जाने का उल्लेख किया है- 

कीतिः प्रबरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्वला । 

सागरस्य परं पारं कपिसेनेब सेतुना ॥ 


हषं चरित १-१४ 


यह चन्द्रगुप्त द्वितीय के युग में हुआ । इसकी पुष्टिं चन्द्र के मेहरौली 
अभिलेख से भी होती है जिसमें उसके प्राव का उल्लेख दक्षिण समुद्र पर 
बताया गया है । आदित्यसेन के अपसद लेख में नी कहा गया है कि उसकी 
कीति समुद्र पार चली गई थी (याता सागरपारम्‌, श्लोक २६) । अतः 
स्पष्ट है “सागरपार' अथवा “पारे सिन्धु' सिहल का ही परिचायक घन 
गया था । 


Sto मोतीचन्द्र “पारे सिन्धु' के स्थान पर “परिसिन्धु' पाठ स्वीकार करते 
है और वेराम, पारद तथा वंग को सिन्ध नदी के पार क्षेत्रों में स्थित मानते 
हैं (उपायन पर्ग, Jo ४८) । 


बैराम- (सभा पर् ५१-१२) इस जनपद का उल्लेख वृहत्सहिता, 
काव्यमीमांसा और पुराणों में नही मिलता है । महाभारत की जनपद-तालिंका 
में भी इसका उल्लेख नहीं है और न इसका उल्लेख दिग्विजय पर्न Ñ a 
मिलता हे । केवल सहा पर इनका उल्लेख है कि ये युधिष्ठिर की सभा में भेंट 
लाये थे । महामयूरी में वैरामक का उल्लेख (बेरामके बलो यक्षः, पंक्ति ४८ ) 


, 
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ना णाय | 


हुआ हे । डॉ० मोतीचन्द्र ने इसकी पहचान मक्रान में वसने वाली ओरोटी 
की राजधानी रम्बकिया से किया है (उपा० Jo ५१) । रस्बकिया का संस्कृत 
| रूप ही वरामक हे । कलकत्ता संस्करण महाभारत में बैयमक पाठ है 


इसी खंड (पर्वे) में आगे चलकर कुछ जातियों का उल्लेख. हे 
पर्वे ५२/१३) । 


कराता दरदा दर्वाः श्रा व यमकास्तथा । 
औदुबर। दुर्विभागाः पारदा वाहिकः सह ॥ 


| यहा ऊपर पहला पक्ति में 'वे यमकाः मिलता हे ।ये दो शब्द 'वे' और 
“यमक्ता: हें । यदि एक ही शब्द हे तो वैयमकाः होगा । परन्तु दो शब्द ही हैं 
जिनमें वै (अव्यय) है और पद पूरा करने के लिये ही इसका प्रयोग हआ है । इसी 
प्रकार बरामा: में भी “वे अब्यय है और देश नाम 'रामाः' है। सहदेव ने दक्षिण 
दिग्विजय में “रामक' पर्वत को जीता था (सभापर्व ३१-६८) । हस्तलिखित पाठ 
में वराम को वयम भौ पढ़ा जा सक्रता है । अतः संभव यही है कि वेराम के स्थान 
पर रास या रामक पाठ ही था । 


पारद--यह विदेशी जाति के लोग थे जिनका सम्बन्ध पाथिया से था | 
इनको Tea भी कहा गया है जिनका उल्लेख शकों और थवनों के साथ मिलता 
है। पह्लयों को वसिष्ठ की गाय (नन्दिनी) की पूंछ से उत्पन्न कहा गया है (आदि 
पर्वं १७४-२६) । भीष्म की सेना में पुलिन्दो तथा क्षुद्रकमालवों के साथ पारद भी 
| विद्यमान थे (भीषम पर्वे ८७-७) । बृहत्संहिता (१४-२१) में पारत (पारद) देश 
| पश्चिम में स्थित कहा गया है । बृहत्सहिता में इनका कई स्थानों पर उल्लेख हुआ 
| है (१०/५७; १३/९; १६/४, १३, २२) । डे (जा० fso go १४८) ने पारद 
१ को पार्थिथा अथवा प्राचीन फारस बताया हे । डेरियस के बेहिस्तन अभिलेख में 
पाथिया का उल्लेख पार्थव रूप में हुआ हे। sto ओपर्ट (ऑन दि ओरिजिनल 
इनहेबिटेन्ट्स ऑफ भारतवर्ष, और इण्डिया, Fo ३५) के अनुसार पारद लोग उत्तरी ॥ 
बिलोचिस्तान के रहने बाले थे । टॉलमी के परदीने' ही पारद हैं जो गेड़ोसिथा | 
(बिलोचिस्तान) के अन्दर रहते थे । इनकी पहचान परदान से की गई है(उपायन 

पर्वे Jo ५३-५४) | 


पुराणों में इसका उल्लेख उदीच्य के जनपदों में किया गया है (मत्स्य 
११३-४१; ब्रह्मांड Jo २, १६-४८) । महाभारत में ही इतको कुलिन्दों, तंगणों 
और परतंगणों के शाथ शैलोदा तदी की घाटी में स्थित कहा गया है। 
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(सभापर्व ६५-३) । पार्जिटर के अनुसार ये उत्तर पश्चिम में रहते थे (wo 


oS a 
igo go Fe, Fo २०६) 


ame AL 


आभोर (सभा, ५१-५२) डॉ० मोतीचन्द्र आभीर के स्थान पर वंग पाठ 
सही मानते हैं (उपा० पर्व, Jo ५४; १२०, ४७-१०) और वंग की पहचान 
asa तट के लंग से करते हैं (उपायन go ५४) । यह खींचा-तानी और 
अटकल हे । आभीर देश ही गोपशुधान्य से सम्पन्न था (शल्य पर्व, ७-४५) | 
अतः उनकी भेंटे बकरी, भेंड, गाय, कम्बल और मधु आदि उपयुक्त ही थीं 
सभा ५१/१३/१३) । 


कितव--इनक्री पहचान sto मीतीचन्द्र मक्रान (बिलोचिस्तान) के केज 
से करते हैं (उपायन go ५५) । यहाँ fraai को आभीरों के साथ जोड़ा गया 
è (आभीराः कितवे:: सह्‌, सभापर्व ५१-१२) । सौवीर देश के साथ भी कैतव 
(सौवीराः केतवा:, भीष्म पर्व १८-१३) अथवा कितव है(सौवीराः कितवाः, भीष्म 
पर्वे १०६-७) आया है । न तो इनका उल्लेख महाभारत की जनपद तालिका में है 
और न पुराणों, बृहत्संहिता या काव्यमीमांसा में ही इनका उल्लेख है । 


प्राग्ज्योतिष (सभापर्व ५१/१४/१६) देश (कामरूप अथवा आसाम) का 
राजा घोड़े, हीरे और मणि तथा हाथी दाँत की मुठ वाली तलवार भेंट में लाये थे 
लौहित्य को घाटी के प्राच्य वन में हाथी मिलते थे (प्रम भा० भौ० स्व, 
Jo १४२) । अतः हाथी को भेट उपयुक्त ही थी । 

द्यक्ष (सभा पर्व ५१-१७)--इसको पहचान बदख्शां से की गई है 
(उपा० Jo ५८) | 

त्यक्ष (सभापवं, ५१-१७) माकडेय पुराण (५५२२) में त्रिनेत्र नामक | 
जनपद का उल्लेख हे । इस समय पूर्वी पजाब के कुछ लोगों के नाम केसाथ | 
‘faa (तिरखा) उपनाम लगा मिलता हे । त्रिख या तिरखा ठीक त्र्यक्ष का ही 
अपभ्रंश रूप मालूम पड़ता है । 

ललाटाक्ष (सभापर्व ५१-१५) संभवहः यह aza है । 

औष्णीक (सभापवं ५१-१७) अज्ञात है । 


कु रीमक (सभापव ५१-१७) देश की पहचान पंजाब की साल्ट रेज से क्री 
राई है (उपायन Jo ५९) । 


पुरुषादक (सभापर्व ५१-१७)--बृहत्संहिता (१३-६) में इनकी स्थिति 


x 


aa व r f 
Ti विभाग में बतायी गई है । वराहमिहिर ने पुरुषाद का उल्लेख अन्य स्थान 
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पर (Jo सं० ४-२२) भी किया है। फ्लीट ने इन्हें पूर्ण देशीय नरभक्षी लोग 
माना है | 

/ |) एकपाद- (सभापर्व ५१-१८) सहदेव ने इसे दक्षिण विजय में जीता 


9 
था (सभापर्ग २१-६९)। ये लोग गुजरात के भील थे (उपायन पर्द 
Jo ५९-६०) । 


चीन, शक, ओड़ और वन्य (वनवासी) बर्बर लोग aq (ऑक्सस ) 
नदी की घाटी में उत्पन्न (होने वाले) घोड़े ओर आरण्य घोड़े भी ले आये 
थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने सुवर्णं भी दिया था (सभापर्व ५१।२०-२३) । 

गों की प्रसिद्ध वहाँ के घोड़े थे । इसे अर्जुन ने जीता था । 

चीन (सभापर्व ५१-२३) की पहचान चीन के पश्चिमी भाग (चीनी 
तुकिस्तान) से की जा सकती हे । 

शक (सभापर्व ५१-२३)--इन Tal की पहचान तुखारिस्तान के निकट 
वक्ष नदी की घाटी से क्री जा सकती है जहाँ शक बसे हुए थे । 


ag (सभापर्व ५१-२३)--इनकी पहचान उत्तर पश्चिम में स्वात की 
घाटी में स्थित प्राचीन उड्डियान देश से की गयी हे (उपायन पर्ण ६१-६३) । 


बर्बर (सभापर्व ५१-२३)--ये वन में रहने वाले उत्तरी पश्चिमी सीमांत 
प्रदेश के लोग थे । 

awna या afer (सभापर्ग ५१-२४)--यह पश्चिम भारत का प्रसिद्ध 
वृष्णि संघ था जिसके सिक्‍के भी थे। ये आनत्तं (गुजरात काठियावाड़) में 
बसे थे । 

हारहूण (सभापर्ग ५१-२४)--यह अंगूर ओर अंगूरों की बनी हु 
शराब (हारहौरक) के लिये प्रसिद्ध था। अतः इनकी पहचान हेरात से की 

ई है (उपायन पर्ग पृ० ६५-६७) । 

हेमवत (सभापर्ग ५१-२४)--यह हिमवन्त देश है जिसका, बौद्ध साहित्य 
में भी उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान तिब्बत से की गई है । फ्रमुसन 
इसे नैपाल मानते हैं। प्रो weasfasa इसे मध्य हिमालय मानते हैं। 
अर्जुन ने हैमवतों को जीता था । 

नीप और अनूप (सभापर्व ५१-२४)--गीता प्रेस संस्करण में 'नीपानू- 
पान!--नीप और अतप देशों के राजा भेंट लाये थे। रुद्रदामन्‌ प्रथम के 
जनागढ़ शिलालेख में अनप-नीवत मिलता है । यहाँ पर उल्लिखित नीप ओर 


अनूप कृमशः नीवृत ओर अनूप ही हैँ । 
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नीप बृहत्संहिता (१४-२)--इसे मध्य देश में स्थित बताया गया है। 
इसकी पहचान अज्ञात है । 
अमूप--यह नर्मदा तट पर स्थित प्रसिद्ध देश था जिसकी राजधानी 
माहिष्मती थी । यह दक्षिण अवन्ति (या मालवा) था । 
बाह्ली (समापर्न ५१-२६)--इसे बाह्लीक या वलख (Afar) माना 
गया है । यहाँ से ऊनी (और्ण च रांकगं) शाल आये थे । 
चीन (सभापर्ग ५१-२६)- यहाँ से रेशमी कपड़े (कीटजं पट्टजं तथा) 
आये थे। चीन अपने सिल्क (चीनांशुक-चीनपटट्‌) के लिये प्रसिद्ध था । यह 
भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ सम्पर्क को सुचित करता हे । 
शक (सभापर्व ५१-२०)--इन्हें तुषारों के साथ (शकास्तुषाराः) रखा 
गया हे । ये मध्य एशिया के शक थे । 
तुषार--(सभापर्ग ५१-३०) यह तुषार देण है जिसे चीनी तु-ह-लो कहते 
थे। यह बदर्शां के निकट मध्य एशिया का प्रसिद्ध देश था । वायु पुराण 
(१।४५।११८) इसे उदीच्य में (५५-१६) और गरुड़ पुराण तथा विष्णु घर्मोत्तर 
(१-१-८) और बृहत्संहिता (१४-२२) में इसे पञ्चिमोत्तर (उत्तर-पश्चिम) 
में स्थित बताया गया हे । डॉ० स्टाइन (राजतरंगिणी भाग १, Jo १ ३६) 
के अनुसार बल्ख और बदरूशां सहित आक्सस नदी की ऊपरी घाटी का क्षेत्र 
तुषार था तुषार कहलाता था । यह देश तुखारा जाति के उत्तम घोड़ों के 
लिये प्रसिद्ध था । 
, कंकों (TAIT ५१-३०) का झक, तुषार, यवन, गान्धार और चीन के 
साथ उल्लेख हुआ हे (शान्ति पर्व ६५-१३) 1 इसकी पहचान चीनियों द्वारा 
उल्लिखित कंग-कु से की गई है जो साग्डियना (बुखारा व समरकन्द) में 
स्थित था (उपा० Fo ७१-७२) । | 
रोमश (सभापर्व ५६-३०)--पाट में रोमश होते हुए भी (उपा० पृ० 
१२१, ४७-२६) sio मोतीचन्द्र इसे लोमश लेते हैं (उपा० fè ७२) और 
इन्हें शक जाति की शाखा बताते हैं 
पुव देश (सभापर्व ५१-३५)--मध्य देश के पूर्व में स्थित भूखण्ड पूवं 
देश कहलाता था | 
सभापर्वं के अध्याय ५२ (डॉ० मोतीचन्द्र के उपायन पर्व में ao ४८) 
में भी यज्ञ में आए हुए धन-संचय का वर्णन किया गथा fl पहले उत्तर के 
पर्वतीय देशों और जातियों (पर्वतीया, सभापर्व ५२-७) का वर्णन किया 
गया है (सभापवं ५२।२-७) । 


bi 
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मेरु (पामीर) और मन्दर (कैलास पर्नत का एक शिखर जिस पर शिव 
का निवास था) के बीच शैलोदा नदी बहती थी और उसके दोनों किनारों 
पर बांस के पेड़ थे (सभा ५२-२) । यही वर्णन रामाधण (किष्किंधा काण्ड 
४७-३७) में भी मिलता है। इन aidi के द्वारा ही सिद्ध पुरुष शैलोदा नदी 
को पार कर उसके दूसरे किनारे पर जाते थे जहां उत्तर कुरु देश है 
(क्रिष्किधा काण्ड ४३1३८) । महाभारत में भी बताया गया है कि इन बांसों 
के जंगलों में ही खस, एकासन, अहं, प्रदर, दी वेणु, पारद, कुलिन्द, तंगण, 
और परतंगण रहते थे। वे हिमालय के फूलों से बना हुआ शहद तथा काली 
और सफेद चौरी लाए थे । उत्तर कुरु के लोग शुद्ध जल और माल्य लाए थे। 
उत्तर कैलास के लोग औषधियाँ लाये थे । इस प्रकार महाबली पर्वतीय लोग 
(पवेतीया) बलि लेकर युधिष्ठिर के राज हार पर खड़े थे (सभापर्ग, 


५२।२-७) । इस प्रकार ये सभी देश हिमालय में कैलास के निकट ओर इसके 
उत्तरी भाग में बसे थे । 


शैलोदा नदो की पहचान जक्सटंस नदी से की गई है जो सारिडियना 
(इबयण) देश में बहती थी (जा० feo go १७२) । 


खस (सभापर्ग ५२-३)--महाभारत में दरद, तंगण, लम्पाक (aama) 
और खसों को पाषाणयोधी (पत्थरों से लड़ने वाला) अस्तु पर्गतीय कहा गया 
है (द्रोण पर्ग १२१।४१-४३) । 


ये बर्वर लोग थे जिन्हें भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित बताया गया 
है। सम्भवतः वे नेपाल के खस थे (मार्कडेय पु० so go ३४६) । पाजिटर 
के अनुसार शेलोदा नदी के तट पर बसे हुए खस पश्चिमी तिब्बत के निवासी 
थे । खसों का सम्बन्ध काशगर से था (MPA पुराण अं० Fo ३५१) । 


“खसा एकासना ह्यर्हाः प्रदरा दीर्धवेणवः' (सभापर्न ५२-३) में 'एकासना 
wal: प्रदरा दीर्धवेणव: खस के विशेषण पद ही मालूम होते हैं । sto मोती चन्द्र 
एकासन से खसों को एक स्थान पर घसा हुआ मानते हैं। aei के 
स्थान पर डॉ० मोतीचन्द्र 'ज्योहा' पाठ लेते हैं जिसकी पहचान अलमोड़ा जिले 
के जोहार परगना से की गई है। sto मोतीचन्द्र दीघंवेण को घुमककड़ 
(प्रदरा) मानते हैं (उपा०, Fo ७६) । 


पारद के स्थान पर (उपायन Fl, Jo ७६, सभा पर्व ४८-३) में पशुप 
पाठ है । 


पशुप--सम्भवतः यह पशुपाल देश था (मार्कडेय go Ho Jo ३८१) 1 
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१०६ ] | 

i 3 में देश को उत्तर पूर्ण देश-भाग में सि j 
seater (१४२९) मं पहाल देश जो उततर पे दाभा न 
बताया गया है । फ्लीट ने इसे उत्तर पूर्व को एक amaan चरवाहे कीं 
जाति माना है। sto मोतीचन्द्र इन्हे घुमक्क्रड चरवाह की जाति मान कर 
आधुनिक किरगिज मानते हैं (उपायन पर्न, Jo ७६) | 

कुलिन्द (सभापर्म ५२-३)-र्‍ये हरिद्वार के निकट तराई के जंगलों में 
रहते थे। इनके ही साथ तंगण भी रहते थे । कुलिन्द और तंगण (सभा पर्ग 
५२-३) एक ही साथ पिपीलक-सोना भेंट में लाए थ । 

तंगण (सभापर्न ५२-३)--ये गंगा के उपरी भाग में इसके पूर्वी तट पर बसे 
थे) तंगण नामक जाति मध्य एशिया में काइगर क्षेत्र में भी बसीथो 


(उपायन पर्व Jo ७९) | 
परतंगण (सभापर्व, ५२-३)--इनकी पहचान तंगण के उत्तर हिमालय 
के उस पार मध्य एशिया के काइगर क्षेत्र में बसी तंगण जाति से की जा 
सकती है । 
Sto मोतीचन्द्र इनकी पहचान परंतकिने देश या जाति से करते हैं जो 
ag और जक्सर्टस नदियों की ऊपरी घाटी में बसे थे (उपायन पं Jo ८०) । 
पिपीलिका-स्वर्णे और चौरी लाने वाले महाबली पर्वतीय तिब्बतीय और 
भूटिया लोग ही थे जिनको आज भी स्वस्थ ओर विशाल शरीर वाला पाते हैं । 
उत्तर कुरु (सभापर्व ५२-६) यह देश शैलोदा नदी के उस पार बसा 
था। थह देश उत्तर केलास (केलास के उत्तरी भाग) के निकट ही था । 
उत्तर कलास के लोग भी औषधि लाए थे (उत्तरादपि कैलासादोषधी:; सभा 
पर्व ५२-६) । यह काल्पनिक देश न होकर हिमालय की उपगिरि श्रृंखला के 
उत्तर शैलोदा नदी के उस पार बसा था, जहाँ पुण्यात्मा लोग और गन्धर्व, 
किन्नर, सिद्ध, नाग, तथा विद्याधर आनन्द के साथ बिहार करते थे (किष्किंधा 
काण्ड, ४३-५३) । 
अर्जन जम गी को कर इसके दिशा में | 
a. 7 नदी की स्वणिम घाटी को पार कर इसके पश्चिम दिशा में | 
“a SU म गए। वहां से पश्चिम की ओर जाकर गन्धमावन पर्वत पर | 
हुचे । इसे पार कर वे केतुमाल वर्ष पहुंचे । उसे जी तकर अर्ज i 
म 0400 हु । उसे जीतकर अर्जुन इलावृत बर्ष 
oN ह्‌ व पुर्न क । आर जाते हुए वे मेरु-मन्दर पर्वतो के बीच बहती 
हुई Valet नदी के किनारे बांसों के जंगल में प इचे जहां नोत, 
saa, दोघंवेणिक, पशुप, कुलिन्द: तं : er 
न्द्‌, í $ 
जास्ती UES द: तंगण ओर परतंगण आदि जातियाँ बसती 
था । उन्ह जोत कर अर्जून उनसे रत्नों की भे x 
Sa GREER भेंट लेकर माल्यवन्त पर्वत पर 
gal इस पवत को पार कर अर्जन wane बर्ष में से 
गु शव॒ बर्ष में गए । उसे जीत कर 
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नील पर्वत पर पहुंचे। वहां से आगे चढ़ कर अर्जुन ने गुहाकों के दे 
जीता । इसके बाद उन्होंने गन्धबं को bs 
ग्हान गन्धर्वो के देश को जीता जहां उनके बहुत से गण 
रहते थे। इसके आगे व i $ पन को 
ह्‌ I मत पवेत पर पहुँचे । इस पर्वत को पार कर वे 
हिरण्यक वर्ष में पहुँचे, जहाँ के रम्य प्रदेशों म सुन्दर प्रासाद सुशोभित हो 
थे। यहीं अर्जुन महापथों पर चलते ठण आगे oe : हा रहे 
ps er 3९ आणे २ गवान्‌ पर्वत पर पहुंचे । इसे 
पार कर वे-उत्तर कुरु वष में गए | यहाँ युद्ध वजित था । अर्जन ने उत्तर कुरु 
WMT से कर में दिउ त्र, दिउ P 
के 4 UF कट) व ey. मे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभरण, क्षौम (सिल्क) और मृग- 
चर्म प्राप्त किए (सभापर्व, अध्याय २ ८, दाक्षिणात्य पाठ Jo ७४८-७४९ 
२८।७-१६) | t 
इस प्रकार उत्तर कुरु की स्थिति जानने के लिए मध्य एशिया के प्राचीन 
भूगोल को जानना आवश्यक है । 
इलावृत--यह मेरु के चारो ओर स्थित WAT का एक खण्ड था 
(सभापर्व, ao Rs, aro पाठ 2० ७४७-मेरोरिलावृत वर्ष सर्वतः परि- 
मण्डलम्‌) । यह भारत और हिमवान्‌ के उत्तर में स्थित था। मेरु था सुमेरु 
पामीर पवंत ही है। अतः इलावत वर्ष पामीर-प्लेट ही है। इसमें आधुनिक 
पामीर की आठ पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं । 
मेरु पर्वत के उत्तर भाग में कुरु है (भीष्म पर्व ७।२) । अतः उत्तर कुरु 
पामीर प्लेटू के उत्तर स्थित है । प्रो. जयचद्ध विद्यालंकार के अनुसार उत्तर 
कुरु की स्थिति wat (सैवांग) और हूणों (हियंगनू ) के राज्यों की सीमा पर 
ध्यानशान पर्वत के दक्षिण तथा इसिकुल लेक के पश्चिम इलि नदी की घाटी 
में थी (भारत भूमि और उसके निवासी, Jo ३१०) .] 
बृहत्संहिता (१४२४) में उत्तर कुरु का उल्लेख उत्तर में स्थिति केलाश, 
हिमवान्‌, वसुमान्‌, क्रौंच तथा मेरु आदि के साथ किया गया हे। डे (जा० 
fso Jo २१३) इसे गढ़वाल और हूण देश का उत्तरी भाग बताते जहाँ 
मन्दाकिनी नदी और चैत्ररथ बन हैं। टालमी ने इसे औत्तोरकोहं कहा है 
(ऐ० ३०, Fo ३०५) । लासेन इसे काशगर के पूर्ण स्थित बताते हैं। रामायण 
के आधार पर इसमें तिब्बत और पूर्वी तुकिस्तान सम्मिलित थे (जा० डि० 
पृ०,२१४) । 
उत्तर 'कंलाश (सभापर्ग ५२-६)--यह प्रसिद्ध कैलाश पर्गत है जिसे हेम- 
कूट भी कहा गया है इसका उत्तरी भाग तिब्बत से मिला हुआ था | 


= 
हू 


५ उदयगिरि (सभाप॑र्ग ५२-६)--यह हिमालय के पुर्वी सिरे पर स्थित था 
(sue हिमवतः सूर्योदयगिरौ) । 
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--यह देश उदयगिरि के निकट लौहिंत्य 
(ब्रह्मपुत्र) नदी के दोनों ओर समुद्र के किनारे स्थित था a 4 “ae A 
लौहित्यमभितश्च ये) | HIRT देश का राजा ( sees छु की ; i 

के स्वयंवर Ñ आया था। कार्ष का उल्लेख नि रव ih ; भीष्म 

पर्ग ४७-४) तथा चेदि-मत्स्य के साथ (भीष्म GF ) मलता है। इनका 
उल्लेख cig (पूंड़वर्धन) के साथ (द्रोण पर्व ११-१५) भो भिलता है। 
अधिकांशतः इनका सान्निध्य चेदि के साथ (कर्ण पर्व ५६-२ ) विन्ध्य पृष्ठ पर 

था । अतः यह लौहित्य के निकट नहीं हो सकता हे | 

कारुष के स्थान पर वारीष पाठ लेते हैं और इनकी पह- 


१०८ | 
कारुष (सभापर्ग ५२-८) 


डॉ० मोतीचन्द्र 
चान पूर्वी बगाल के बैरीसाल से करते हैं (उपा० Jo ८ ५) । 
किरात--यहाँ किरात रहते थे जो फल-मूल खाते थे ओर वे चर्मे के वस्त्र 
पहन कर क्रूरता से शस्त्र चलाते थे । ये क्रूर किरात भी भेंट में चन्दन, अगुरु 
की लकड़ी, चर्म, सुवर्ण, और गन्ध तथा कैराती दासियाँ, दूरगामी पशु और 
पक्षी ले आए थे (सभापर्व, ५२।९-११) । अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र और 
समुद्र के बीच, पास की पहाड़ियों में रहने वाली ग्रह जंगली जाति थी जिसकी 
पहचान आधुनिक नेफा से की जा सकती है । 
इसके बाद ही विभिन्न देशों और गणों की तालिका मिलती है (सभापर्व 
५२।१३-१८) । इसमें केरात (काम्बोज) दरद, दवं, शूर, यमक (dam), 
औदुम्बर, दुविभाग, पारद, वाल्हीक, काइमीर, कुमार (कुन्दमान्‌), घोरक 
(ater), हंसकायन, fafa, त्रिगर्तं, यौधेय, राजन्य, भद्रकेकय (मद्रकेकय) 
मद्र और केकथ, अम्बष्ठ, कौकुर, ताक्ष्यं, वस्त्रप, Tea, वशातला (वशातयः, | 
वशाति), मौलेय, axa, मालव शौण्डिक, कुकुर, शक, अंग, वंग, पुण्ड, | 
शाणवत्य, गय, बंग, कलिंग, मगव, ताम्रलिप्त, पुण्ड, दौवालिक (दुकूल) | 
सागरक (कौशिक), पत्रोणं, शैशव और कर्णप्रावरण आदि बहुत से देशों के , 
लोग भेंटें लेकर युधिष्ठिर के द्वार पर खड़े थे। j 


इन देशों में किरात (go ६८, ७१, ८६, ११४), काम्बोज (Jo ७६, 
११८), दरद (Jo ७७), दवे (Jo ७४-७५) पारद (Jo १२८), बाह्नीक 
(Jo ७६), काश्मीर (Jo ६४, ११८), कुमार (Jo ८२), पौरक था 
पौरवक (ge ७४), (शिबि (पृ १०८, १२२), त्रिगतं (Go ७४, १०८), मद्र | 
(Jo ११३-११४), अम्बष्ठ (To १०८), Tea (yo ११४), वसाति 
(Jo १२२), ARH (ge १०९), मालव (Yo १०८-१०९), कुकुर (Jo 
१२०), शक (१० ११४), अंग-वंग (Jo ८७-८८), वंग (Jo ८९), पुण्ड 


| 
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| (Je pi कलिंग (Jo ११९), मगध (go ८७), और arfaa (go 
८९) देशों का वर्णन पीछे क्रिया जा चुका है । 
शूर, वैयमक, ओदुम्बर, दुविभाग, कुन्दमान, घोरक, हंसकायन, यौधेय, 
राजन्य, केकय, ताक्षय, वस्त्रप, मौलेय, शौण्डिक, शाणवत्य, गय, दौवालिक, 
सागरक, TA, शशव, और कर्ण प्रावरण पर नीचे विचार किया जायगा | 
शूर--डॉ० मोतीचन्द्र इसकी पहचान ‘a (सूरी) जाति से करतें हैं 
जिसका सम्बन्ध शेरशाह से था (उपायन पर्डी, Jo ८७) । यह कल्पना ही है । 
इनका उल्लेख आभीरों के साथ मिलता है-- 
काम्बोजा बाल्होका: शुरास्तथाभीरा नरोत्तमा ॥ वन पर्न १८५।३६ 
कलिगाः सिंहलाः प्राच्याः शुराभीरा दशेरका ॥ द्रोण पर्न २०।६ 
क विष्णुपुराण (२।३।१६) शूरों को आभीरों के ara अपरान्त (पश्चिम) 
में स्थित बताता हे (तथापरान्ताः सौराष्ट्राः गुराभीरास्तथार्बुदाः) । 


सामान्य खूप से आभीरों के साथ शूद्रों का उल्लेख मिलता है ( शूद्राभीर 

गणाश्चव) सभापग ३२-१०) । पाजिटर का विचार है कि शुद्र के स्थान पर 

शूर गलती से रखा गया है......... (माकडेय Jo Fo Jo ३१३-३१४) | 

शुद्र और शूर एक ही होते हैं। wt के देशको ही यूनानियो ने सोड़ई 

कहा है । यदि शूद्र और शूर एक नहीं है तो यह मी सम्भव हे कि सूरत 

(गुजरात) के आस-पास का क्षेत्र शूर देश कहलाता था । आभीर भी गुजरात 

में सरस्वती के तट पर बसे Ti पड़ोसी होने के कारण दोनों का नाम शूरा- 

| भीराः एक साथ मिलता है। इन्हें अधामिक कहा गया है (वन पर्व 

| १८८1२६) “ ; 

| वैयमक--ऊपर कहा जा चुका है कि वैयमक में वे अव्मय है। देश नाम 

| केवल थमक ही है। Sto मोतीचन्द्र ने इसकी पहचान मध्य अफगानिस्तान के 
ऐमांक लोगों के देश से की है (उपा० Fo ८७) । 

ओदुम्बर (सभा ५२-१३) बृहत्संहिता (१४-४) में औदुम्बर देश को 

मध्य देश में स्थित बताया गया है । उद्म्बर (Fo Ho ५-४०, १६-३) और 

ओऔदुम्बर एक ही हैं । माकडेय go (५५-९) भी इसे कूर्म रूपी भारत के 

मध्य में स्थित वताता है। डे (sro feo, Fo १३, २०९) औदुस्बर था 

hes उदम्घर की पहचान कच्छ से करते हैं, जिसकी प्राचीन राजधानी कोटेश्वर 
अथवा कञ्छेश्वर थी | यह पहचान मान्य नहीं है । 

i पाणिनि (अष्टाध्यागी, ४-३-५३) भी इसका उल्लेख राज्यादिगण में 
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करते हैं। इनके प्राचीन सिवके कांगड़ा प्रान्त म व्यास के उत्तर ओर रावी i 
नदियों के मध्य पाए गए हैं। अतः व्यास के उत्तर और रावी के दक्षिण f 
संकरी घाटी में होकर त्रिगर्त के प्रवेश द्वार में उदुम्बरो का देश था (पा० i 
भा०, Fo ७२) । 

इनके सिक्कों पर विश्वामित्र का नाम मिलता है और हरिवंश पुराण 
(हरिवंश, २७-५१) के अनुसार ओदुम्बर विश्वामित्र के पुत्र थे । 

महाभारत (पूना संश) में इनका पाठान्तर कोट्म्बर भी मिलता हे | 
कोटूम्बर एक विशेष प्रकार का छपा या कड़ा हुआ कपड़ा था जो उदुम्बर देश 
की विशेषता थी (उपा० To ८९-९०) | 


दुविभाग- अज्ञात है । 


कुन्दमान--इनकी पहचान काइमीर के कुठार परगना से की गई है 
(उपा० पृ० ९१) । 


घोरक--इसकी पहचान टॉलमी द्वारा गोरुएइया' से की गई है। यह 
गौरी (निचली स्वात नदी) और कुनार की घाटी में स्थित आधुनिक बाजौर 
धा (उपा०, To ९१) । 


हैसकायन-- इनकी पहचान हुंजा और नगर से की गई है (उपा० 
ष्ण (oo गा r ix ८ 
To ९२) । विष्णु पुराण (२-२-२९) में हंस पर्वत का उल्लेख है जो उत्तर में 
स्थित था । यह हंस पर्वत और हुंज एक ही हैं । 
टर aaa यह अत्यन्त प्रसिद्ध गण राज्य था जिसके सिक्के यमुना और 
द पश्चिम विस्तृत क्षेत्र मे विभिन्न स्थानों से मिले हैं । इस आधार पर | 
FAAA स रोहतक तक और सहारनपुर तथा दे का i 
ae हारनपु ` तथ। दह्राटून का भाग अर्थात 
› देरियाना आर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित था । À + 


गरुड पराण--- r $ | 
ae 8S उसण--(१-५५-१०) और विष्णधर्मोत्तर (१-९-१०) ay oe | 
3 gs ly | [त ह। माकडेय पुराण (५ ५-४७ ) इसे की ली छ बवाल 
वाम gia में स्थित बताया गया है - Bucks 
ह या ESER 
देश-भाग में स्थित बताया गया है । यह ep (१४-२८) में इन्हें उत्तरी 
aa Se छ A RTS वि सघथा। ये वीर थे 
ग देई र ये वीर थे और 
ae E वीर J कहलाता था जिसका प्रधान देवता कातिकेथ 
516, इनका प्र सद्ध नगर था ज re था। Í 
SC "1 । राजपुर” इतकी जधानी ` 
अवस्थी-योधेयों का इ 1 ee राजधानी थी (देखिये, 
को ae 1 इतिहास) । यहाँ धानो को हत्यत केण | 
Sena कहते थे। रोही ` श l 
“त थ । रोहीत (लाल गाय) की विशिष्टता के कारण = | 


रोह्ीतक भी कहते > जो रोट 
alam भी कहते > जो राहातकारण्य में स्थित था | 


ne 
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| --वहत्सं रॅ नना cu å = 
| ति स (१४-२७) में इन्हें उत्तर देशःविभाग में स्थित कहा 
इनक हा = ST ox iN f 
“A है। इनक ऐतिहासिकता इनके सिक्कों से सिद्ध होती है । होशियारपुर 
से इनके सिक्के मिले हैं । अतः यही प्रान्त राजन्य देश था । 
ie pee का उल्लेख मदर क साथ (मद्र केकय) मिला है जिससे इन 
पे क समीपता सिद्ध होतो है । यह प्रसिद्द देश था जिसका उल्लेख 
छ न्दाग्य उ ष 1 द्यात पी <7 अ 
n रागय उ पनिषद (५-१ १-४), गब्यमीमांसा (Ho १७), रामाथण, महाभारत 
जार पुराणा तथा बृहत्संहिता (४-२२; ५-९७ ७४; १६-२६; १७-१८) 
में मिलता है । 
बृहत्संहिता (१४-२५) में इसे उत्त र देश भाग में स्थित कहा गया है । 
यह कात (१ ७) का भी उल्लेख करती है । पुराणों (रामन १३-३९ B 
वायु Ba) 4 इसे उदीच्य में स्थित बताया गया है, मार्कडेय Go 
(५५-४२) में इसे कूर्म रूपी भारत के वालम कुक्षि में स्थित बताया गया है । 
शिव के पुत्र केकय से यह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ (मत्स्य पु० 
४८-२० ) l 
रामायण युग में केकय राज्य घिपाश (व्यास) नदी से लेकर सिन्ध नदी 
पर गान्धार देश की सीमा तक फैला था (अयोध्या कांड अ० ६८: उत्तर 
कांड १००।१०) | 
यह प्रदेश शाहपुर, गुजरात और झेलम (पश्चिमी पाकिस्तान) के प्रान्तों 
| मे स्थित था । इसकी राजधानी गिरिव्रज (अयोध्या कांड ६5-२) थी जिसे i! 
राजगृह भी कहते थे (अयोध्या कांड ६८-६ ) इसकी पहचान कर्निषम द्वारा 
| गिर्जाक (आधुनिक जलालपुर) से की गई है। युअनच्वांग ने गिरिव्रज को 
| गजनी माना है । 
i केकथ नरेश ने भरत को उत्तम हाथियों, चित्र-कम्बलो, मृगचमं तथा 
कुत्तों की भेंट दीं {अयोध्याकांड ७०।१९-२ ०) । ये कुत्ते पराक्रम में बाघ 
के समान थे (अयोध्याकांड ७०।२०) | 
सौभूति (सोफाइटेज) के राजा ने सिकन्दर को बड़े-बड़े १५० कुत्तों की 
भेंट की थी। ये कुत्ते सिंहों के साथ युद्ध करने में पीछे न हटते थे । ऐसा 
विश्वास किया जाता था कि इन कुत्तों की नसों में चीतों का खून दौडता था। 
इस प्रकार ये टाइगरों (चीतों) के समान ही बलशाली कुत्ते थे (क्लासिकल 
अकाउन्ट्स, To २५९-२६०, MARI आफ, स्ट्रबो, १५-१-३१) रामायण में 
ऐसे ही कुत्तों को केकय देश से सम्बद्ध क्या गया है (अयोध्याकांड 


७०।२०)— 


Sa 


ic Domain. UP State Museum. Hazratganj. Lucknow 


वकक Trust, Delhi and eGar ation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
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अन्त:ःपरे$तिसंवृद्धान्‌ व्याघ्रवीर्यबलोपमान्‌ । i | 
दंष्ट्रायुक्तान्‌ महाकायाञ्शुनश्चोपायन ददो ॥ 


सौभूति का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। इस 


Fy में रह होगा 
समय यह राज्य केकयनाथ के ही प्रभाव मे रहा हांगा | 


कोकुर--यहाँ, इस जनपद सूची में, कौकुर ( sis ५१-१ af at 
at ज्यों का उल्लेख है। ऊपर कहा जा चुका है कि 
कुकुर (सभापठ ५२०१६) राज्य Ss आ हळ: 
कुकुर पश्चिम भारत का संघ we [। ag € 
खोखकरो से हो सकती है (उपा० To ४६) । 
तार्य (समापर्ग ५२-१५) a निर्भीक लोग ये जो T3 से kage डरते 
थे (वनपर्ग १५४।८-२१) । ताय एक मुनि थे ae ie. s Be 
हुए सदाचारी ब्राह्मण थे (वनपर्ग ११८२) । यह स्‌ स का 
देश (तेजस्विदेशवासात्‌) था (बनपर्म १८४।२१) । TA आश्रम ओर यह्‌ 
देश हैहय राज्य से दूर न था । 
ara शब्द के विभिन्न अर्थो--गरुड- रत्न, घोड़ा पक्षी आदि--के आधार 
पर aga देश की स्थिति को तुरुष्क देश, लाल अ क्षेत्रों में खोजते 
हुए डाँ० मोतीचन्द्र aiga देश का तादात्म्य अफगानी जाति तरक्की से करते 
हैं (उपा०, To १०१-१०४) | इसमें काल्पनिक उड़ाने ज्यादा हें और 
सत्यता कम । महाभारत ताक्ष्य मुनि का उल्लेख करता है और ये मुनि अपने 
, आपको पण्य देश का निवासी बताते हैं इनका देश ही तादय देश था। | 
ताक्ष्य आश्रम हैहयों की राजधानी (माहिष्मती) से अधिक दूर न था | ताक्ष्य 
पर्वत भी था । 
वस्त्रप (सभापर्व ५२-१५)--डॉ० मोतीचन्द्र इसकी पहचान वस्त्रापप से » 
- करते हैं (उपा० Yo १०४) । परन्तु यह क्षेत्र वृष्णि और भोजान्धकुकुर 
राज्य में स्थित था । अतः इसकी वस्त्रपाथ से पहचान में सन्देह है। महाभारत 
में वस्त्रा नदी (भीष्म ०-२५) का उल्लेख मिलता है। संभव है कि 
वस्त्रा नदी की घाटी ही वस्त्रप कहलाता हो । 


मोलेय (सभापर्ग ५२-१५)--डाँ० सोतीचन्द्र इसे बिलोचिस्तान की मूला 
नदी के तट पर स्थित बताते हैं । वे बताते हैं कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित 
मौलेयक रत्न बिलोचिस्तान के मौलेय पर्वत पर उत्पन्न होते थे (उपायन पूर्ण & 
Te १०७) । न तो gar नाम की कोई प्राचीन नदी ही थी और न मौलेय | 
पर्वत ही । यह निराधार अटफल है । 
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मार्कडेय पुराण (५६-४८) में मौलिक नामक देश का उल्लेख है जो 
दक्षिणापथ में पौरिक और बश्मक के निकट (पोरिकामौलिकाइचेव अश्मका 
मोगवर्धनाः) स्थित ari वासिष्ठीपुत्र पुलुमायी के १९वें राज्य वर्ष में लिख- 
बाये गये नासिक लेख में भी मुलक (असिक असक मुलक...... ) नामक देवा 
का उल्लेख मिलता है । मुलक, मौलिक और मौलेय एक ही देश के विभिन्न 
रूप थे। इस प्रकार मौलिक या मौलेय देश गोदावरी नदी के तट पर भोरंगा- 
बाद जिले में स्थित था (सरकार जा० To Ho Yo Jo ३०; अली, जा० 
Jo, Jo १५५) । 

अर्थशास्त्र (शामशास्त्री, अंग्रेजी go ७०) में वणित मौलेय का बम्बई 
संस्करण (Fo ११३) में मालेयक--मलय पर होने वाला-कहा गया है। 
माला पर्वत मलय का ही एक भाग था । पंडित पुस्तकालय काशी के संस्करण 
में भी मालेयक (अर्थशास्त्र २-११) पाठ है। 


शौण्डिक (सभापर्व ५२-६६)--पहले शौण्डिक क्षत्रिय थे, परन्तु आगे 
चलकर ब्राह्मणों के प्रति द्वेष के कारण वे वृषल हो गये थे (अनुशासन पर्न, 
३५।१७-१८) पृथिवी पर मनुष्यों का मेल म्लेच्छ थे और म्लेच्छों में भी 
सबसे अधिक पतित (मल॑) शौण्डिक थे (कर्ण पर्न ४५-२५) । 
मत्स्य पुराण (११३-५४) में शौण्डिकेर नामक देश को विन्ध्य पृष्ठ पर 

स्वत बताया गथा है। संभवतः शौण्डिकेर और शौण्डिक एक ही थे । इनकी 
स्थित अज्ञात है 1 
कर्ण ने शुण्डिक देश (शुंडिकान्‌) को जीता था जिसे पूर्ग देश में अंग, 

वंग, कलिंग और मिथिला के साथ रखा गया है (वन पर्न २५४-८) | 
maa (सभापर्ग ५२।१६)--डॉ० मोतीचत्द्र ने शाणवत्यों की पहचान 
सत्यलों से की है। सन्थाल परगना दक्षिण भागलपुर प्रान्त में स्थित है 
(wate, पृ०]११०) | 
गय (सभापर्ग ५२-१ ६)--इसकी पहचान गया प्रान्त से की गई है 
(उपा०, go ११०) । गय पर्नत पुण्य तीर्थं था T ब्रह्म सरोवर, गयाशिर 
(गग्रा की पहाड़ी), फल्गु नदी और कौशिकी पवित्र तीर्थ ये (वन पर्न 
८७।-१३) | 
: दौवालिक. (सभापर्न ४२-१८) Ste मोतीचच््र के अनुसार दोवालिक 

क्के स्थान पर दुकूल (रेशमी कपड़ा) पाठ है 1: दोवालिक देश के विषम भें 
ज्ञान नहीं है । 
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सागरक (सभापर्ग ५२-१८)--संभवतः यह कोई सागर स्थित द्वीप था । 
पत्नोर्ण (सभापर्न ५२1१८) कपड़े के लिये प्रयुक्त क्रिया गया है (उपा०, 


Jo ११२) | 

शैशव (सभापर्ग ५२।१८)--अज्ञात है । 

कर्णप्रावरण (सभापर्ग ५२-१९)--पुराणों (वायु १-४७-५७; त्राह्मांड, 
२-१८-६०; मत्स्य १२०-५५; ब्रह्म २७-६३) में इसे पावनी नदी की घाटी 
में स्थित पुर्व देश का जनपद कहा गया हे । सहदेव ने इसे दक्षिण दिग्विजय 
में जीता था (सभापर्न ३१६७) । इनकी ठीक-ठीक स्थित ज्ञात नहीं हैं। 
पाजिटर इन्हें उत्तर का VaR मानते हैं (माकंडेय Jo so Jo ३४६) | 

गज (सभापर्ग ४५१।२०-२१)--वंग, कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त, पुण्ड और 
कर्णप्रावरण आदि देशों के राजाओं के बाद ही (सभापर्ग ५२।१८-१९) कहा 
गया है कि काम्यक सर के पास मिलने वाले एक हजार हाथियों की भेंट की 
गई 

ईषादन्तान्‌ हेमकक्षान्‌ धद्यवर्णान्‌ कुथावृतान्‌ । 

शेलाभान्‌ नित्यमत्तांश्चाप्यभितः काम्यकं सरः ॥ 

दत्त्वेकेको दशशतान्‌ क्‌ जरान्‌ कवचावृतान्‌ । 

क्षमावन्तः कुलीनाश्च द्वारेण ध्राविशंस्तदा ॥  सभापर्श ५२।२०-२१ 


यहाँ पर पाठ में इतनी गड़बड़ी है कि स्पष्टतः यह नहीं कहा गया है कि 

इन हाथियों को feat दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर के राजद्वार पर हाथियों 

की भेंटों का यह सामान्य वर्णन ही है। परन्तु इन गजों को काम्यक सर स्र 

सम्बन्धित किया गया है और काम्यक सर की स्थिति अज्ञात है। Sto मोती- 

चन्द्र काम्यक सर को कामरूप (आसाम) से सम्बद्ध करते हें । संभवतः 

कामाख्या ओर काम्य को एक कर वे आसाम पहुंचते हैं। बे कहते हैं कि 
प्राच्य के हाथी आसाम के हाथी हो सकते हैं । 


i कास्य वन--महाभारत में कामतीर्थ (वनपर्न 5२।१०५ ) का उल्लेख 
Ql परन्तु यह काम्य सर नहीं हो सकता है। हमें महाभारत में काम्य वन का 
विशेष वर्णन मिलता है (वनपर्ग, ५।३; २२।५३; ३६४१, ४३; १८२।१५; 
२५५।१ ३) । यह वन सरस्वती के किनारे मरुधन्व (मरुभूमि) में स्थित था | 
यहा आश्रम भी था जहाँ पवित्र जल का (तडाग था सरोवर) भी था: (वन- 
पर्न २९८1१६) । यहाँ हाथी भी थे (वनपर्ग २४१९; RUY) । -अतः हम 
काम्य सर की पहचान काम्य वन के सरोवर से करेगे | हाथी वन 2 में 
मिलते हैं । अतः यह सरस्वती के तट पर स्थित काम्य बन था । i 
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हाथियों की उत्पत्ति भारत के आठ वनों में होती थी (प्राचीन भारत का 
भौगोलिक स्वरूप, Jo १४१-१४६) । ऊपर जो महाभारत में हाथियों का 
वर्णन है उसमें केवल 'पद्मवर्णान्‌ कुंजरान्‌? (सभापर्ग ५२-२०) । इन हथियों 
की जाति पर प्रकाश डालता है। ऐरावण (ऐरावत) जाति के हाथियों को 
“किंचित्कमलवर्णाभा: (विष्णुधर्मोत्तर १।२५१।२३) कहा गया है। इस 
जाति के हाथी प्राच्य वन--हिमालय, प्रयाग, लौहित्य और गंगा के बीच 
स्थित महावन--में होते थे (विष्णु धर्मोत्तर, १।२५१।२२) । यह बन सरस्वती 
और मरुधन्व से अलग है। अतः कम्याक सर भौर इन हाथियों के देश की 
पहचान निश्चित रूप से नहीं हो सकती है । 

काम्यक वन को छोटा नागपुर में स्थित करना सर्वथा असंगत है (उपा० 
go १४४) । नागपुर गोमती के किनारे नैमिष के पास ही स्थित था (शान्ति 
पर्ग २५५-२) । 

गन्धव (सभापवं ५२।२३, २४)--गन्धवं देश से घोड़े आये थे। अतः 
यह गान्धार देश ही था। अर्जुन ने भी इस देश को जीत कर घोड़े प्राप्त 
किये थे (वनपर्व ८१-२४) 1 

शूकर (सभापर्व ५२-२५)--इस देश के राजा ने भी हाथी भेंट में 
दिये । उत्तर प्रदेश में एटा जिले का सोरों शुक्रर क्षेत्र कहलाता है । 

मत्स्य (सभापवे ५२-२६) विराट ने हाथी भेंट में दिये। मत्स्य 
सम्पन्न राष्ट्र था । 

पांशुराष्ट्र (सभापर्व ५२-२७)--डॉ० मोतीचम्द्र इसे उड़ीसा या छोटा 
नागपुर में स्थित बताते हैं। संभवतः ये लोग पान, पान्व, पानूर थ, पानिक 
जाति से सम्बन्धित थे (उपा० Fo ११७) 1 

वष्णि (सभापवे ५२-३०), चोल-पांडय (सभापवं ५२-३५) और 
faga (सभापर्व ५२-३६) के नरेश भी भेटे लाये थे । 

इस प्रकार युधिष्ठिर को भारत के सभी रांज्यो ने अपना सम्राट मान 
लिया था और इस यौधिष्ठरी स्थिति में भारत के विभिन्न राष्ट्र एकता के 
सूत्र में बन्ध गये । । , | 
महाभारत कालोन प्रसिद्ध नगर 

अयोध्या--यह कोसल की राजधानी थी (सभापर्व ३०-२) । यहाँ 
रामचन्द्र ने राज्य किया था (शान्ति पर्न २९-६१) । यह पवित्र wet प्रसिद्ध 
पुरी थी जहाँ साफ-सुथरे पथ थे ओर ये मागं पताका-ध्वजाओ से सुशोभित 
थे । यहाँ के लोग प्रसन्न और पुष्ट थे (आदि पर्वे, १७६।३६-४२) । 
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अहिच्छत्र (आदि पर्न १६५-२१)--यह अहिच्छत्र विषय (उत्तरी 
पंचाल) की राजधानी थी, जिसे अर्जुन ने जीतकर द्रोण को दे fear था 
(आदि पर्ग १३७।७६-७७) । इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली प्रान्त में 
आँवला के निकटस्थ रामनगर से की गई है । 
आनत्तंनगर--आनत्त॑ (उत्तरी afsaag) की राजधानी आतनर्त्तनगर 
(वनपर्व॑ २०-१) कुशस्थली था द्वारका ही थी । 
इन्द्रप्रस्थ (आदि पवे १।१५१)--पांडवों ने इसे बसाया था। (आदि 
पर्वं अ० Yok, Fo Yow) । यह आधुनिक दिल्ली है। यह शकप्रस्थ 
(मौसल पर्व ७-१०) भी कहलाता था | 
करवीरपुर (अनुशासन पवं २५-४४) --इसको पहचान आधुनिक कोल्हापुर 
से की गई है (जा० डि० go ९३) । 
एकचक्रा (आदि पवं ६१।२६-२७)--यह्‌ पंचाल देश का एक नगर था, 
जिसकी पहचान चक्रनगर (जिला इटावा, उ० प्र०) से की गई है। 
काम्पिल्य--ब्रह्मदत्त की राजधानी थी (शान्ति पर्व १३९-५) । az 
दक्षिण पंचाल की राजधानी थी (आदि पर्ग १३७।७३) । यहाँ द्रपद राज्य 
करते थे । यह आधुनिक कम्पिल (जिला फरूखाबाद, Jo पी०) है । क 
र कुरुक्षेत्र (अनुशासन पर्वे १२४४८, १६५॥२४)--प्रसिद्ध तीर्थ थां । इसे 
'धमे क्षेत्र कहा गया है । 
कु शस्थली--(शान्ति पर्व ३३९-९१) द्वारका का ही दूसरा नाम था । 
पश्चिम देश में स्थित यह रमणीय नगरी रौवत पर्वत (गिरनार) से सुशोभित 
ai यहाँ के दुर्गो से स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकती थीं (सभापवं, १४।४०-५ १) । 
यह वृष्णियों की राजधानी द्वारका ही थी । 
(ars ठा क ae eg a गाधि की राजधानी थी 
A 3 / त्र थे। कान्यकुब्ज (आधुनिक 
कन्नौज, आन्त फरूखाबाद, godo) के निकट ही गंगा तट पर अद्वतीर्थ भी 
स्थित-था (अनुशासन qa ४१ ७) | ; 
“राजधानी थी 1 इसकी पहचान स as P i ae 
“है । यह नागसाह्वय मजा पर्वं ७ ee ite iets 
गया (अनुश ser on ०1१५) भी कहलाता था । I 
[सन पव २५-४२; १०२-४६ ) प्रसिद्ध तीथ-नगर्‌ था ,जो 


गया प्रदेश का ही मुख्य नगर था । 
(क 
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जयन्ती (वन पर्व ८२-१९) --यहाँ सोम तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थ था | यह 
वैजयन्ती था वनवासी (नार्थ कनारा) थी । 
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तक्षशिला (आदि पर्व ३-२०; स्वर्गारोहण पवे ५।३४-३ ५)--यह उत्तरी 
पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध नगर थां जो महापथ पर स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक 
केन्द्र और विद्या का प्रतिष्ठान था । 


थ fo 5 2 X FE क्त ~ 
aan (शान्ति पर्व ३३-९०) में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। यह 
यादवों की राजधानी थी । 


| माहिष्मती (अनुशासन TÈ २६१, १५२।३) दक्षिण अवन्ति की प्रसिद्ध 
राजधानी थी । यही अनप देश की राजधानी थी जो नर्मदा नदी पर स्थित 
(आधुनिक मान्धाता) थी । 


मिथिला-- (वनपवं २०७।६-९; शान्ति पव॑ १७१९) विदेह राज्य की 
प्रसिद्ध राजधानी थी । 


माकन्दी (द्रोण पर्वं १३७-७३) दक्षिण पंचाल की दूसरी राजधानी थी 
जो गंगा तट पर स्थित थी । | 

मृत्तिकावती (वनपर्व २५४-१०) अथवा मातिकावत नगर (मौसल पर्व 
७६९) की पहचान मारवाड़ के मतं से की गई है (जा० डि० go १३२) । 

qaas (शान्ति पर्व १५२-११) प्रसिद्ध तीर्थ और नगर था जो इस 
समय कुरुक्षेत्र के निकटस्थ पिहोआ के नाम से प्रसिद्ध है । 


| पौदन्य (आदि पर्व १७६-४७) को राजा अइमक ने बसाया था । यह if 
अश्मक देश की राजधानी थी । i | 

प्रभास (शान्ति पर्वं १५२-१२; अनुशासन पवं ९४-३) पश्चिमी भारत | 
A में सौराष्ट्र का अतिप्रसिद्ध तीर्थ-नगर था (उषवदात का नासिक गुफालेख, 
पं० २) । 

प्रयाग (अनुशासन पर्व २५-३७) गंगा-यमुना संगम पर स्थित प्रसिद्ध | 
तीर्थनगर था । 

प्राग्ज्योतिषपुर (शान्ति पर्व ३३९-९२) कामरूप (आधुनिक आसाम) 
की राज धानी (वर्तमान गौहाटी) थी । 

राजगृह (आदि पबं २०३-१७, राजगृहे मागधानां) मगध की राजधानी 
(आधुनिक राजगिरि, बिहार प्रदेश) थी । 

बा रणाबत--इसे पशुपति (शिव) का नगर (आदि पर्वे १४२-३) कहा 


> 
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गया है। यह रमणीय और समृद्ध नगर था (मादि पर्व १४२।७, १५) । यह्‌ 
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का आधुनिक बर्नावा नामक स्थान है। 

वाराणसी (अनुशासन पर्वं १८।३७; ३०।१६-१५८) काशी की प्रसिद्ध 
राजधानी थी । यह पवित्र तीर्थ था। इसे विश्वेश्वरस्थान (अनुशासन पर्न 
१६५-२३) भी कहा गया È । 

शुर्पारक (वनपर्व ५-४३; अनुशासन पर्ग २५-५०) पश्चिमी समुद्रतट 
पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थं (उषवदात का नासिक गुफालेख.पं० ३) और बन्दरगाह 
(पत्तन) था यह महाराष्ट्र में थाना जिले का आधुनिक सोपारा ही है । 

श्रावस्ती (वनपर्ग २००-४) कोसल की राजधानी थी जिसे श्रावस्तक 
नामक इक्ष्वाकु वंशी राजा ने बसाया था (श्रावस्तको ज्ञेयः श्रावस्ती येन 


निमिता) । 
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अध्याय ६ 


यूनानो इतिहासकारों के 
भोंगोलिक विवरण 


प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल को जानने में यूनानी और रोमन 
इतिहासकारों के विवरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनके ग्रन्थों अथवा उदाहरणों 
से उत्तरापथ--पंजाब, सिन्ध और और उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के भूगोल 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। सिन्धु-पार क्षेत्र फारस के राजाओं-अखमनी 
वंश-के आधीन हो गया | अखमनी वंश के राजाओं के अभिलेखों में भी उत्तरापथ 
का भूगोल ज्ञात होता है। जिन्होंने स्वयं देखे हुए और कुछ दूसरों से सुने हुए 
वृत्तान्तो के आधार पर अपने विवरणों को लिखा। ऐसे भूगोलवेत्ता यूनानी 
विद्वान कई थे जिनको दो वर्गों में बाँठा जा सकता है-- 
१--वे विद्वान जिनके विवरण प्रत्यक्ष-आंखों देखी परिस्थिति-पर आधारित | 
| था और-- 
| २--वे, जिन्होंने अन्य साक्ष्यो से सूचनाएं प्राप्त की थीं । 
प्रथम कोटि में नियाकस आता है, जिसने सिकन्दर की सेना में सक्रिय 
| भाग लिया था । 


प्रारम्भ में यूनानियों का भारत के विषय में बहुत ही कम ज्ञान था। 
इसका मुख्य कारण दोनों देशों--भारत और यूनान (ग्रीस)-_के बीच की दरी 
थी । परन्तु फारस के साम्राज्य की स्थापना से थह कठिनाई भी दूर हो गई । 
इस साम्राज्य का पश्चिमी सिरा यूनान को छता था तो इसका पूर्वी सिरा 
भारत को छुता था । यहाँ के राजदरबार में भी भारतीय और यूनानी राज- 
दुतों का सम्पर्क हुआ | सिन्धु नदी के उस पार का क्षेत्र फारस-साञ्राज्य का 
बीसवां प्रान्त था । 

स्काइलेक्स--इस साम्राज्य के शासनकाल में सम्राट डेरियस द्वारा केरियन्द 
का स्काइलेक्स नामक यूनानी विद्वान सिन्धु-घाटी की खोज करने भेजा गया 
था । उसक्रे विवरणों से सिन्धु-घाटी का भौगोलिक ज्ञान होता है । 


ee 
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हिकेटियस (५४९ ई० पु०-४प६ $o पू०)-र्‍यह एक भुगोलवेत्ता ओर | 
इतिहासकार था जिसके भौगोलिक विवरण स्काइलेक्स के वृत्तान्तो पर 
आधारित है । उप्तने गान्धार, सिन्धु नदी और कस्पपीरस (कश्यपपुर) का 
उल्लेख किया है । हेंरोडटस एक प्रसिद्ध इतिहासकार था । 

टेसियस--यह फारस के दरबार में एक वैद्य था। वह पहला युनानी 
लेखक था जिसने भारत के विषय में कुछ विशेष परिचय दिया । वह राज-वेद्य 
होने के नाते फारस के दरबार में भारतीयों के सम्पर्क में आया और उनसे 
उसने भारत के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया । 

भारत पर सिकन्दर के आक्रमण से ही यूनानी इतिहासकारों और भूगोल-- F 
वेत्ताओो को भारत के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान मिल सका । सिकन्दर के साथ 
अनेक इतिहासकार और भूगोल वेत्ता भी भारत में आए थे, जिनके ग्रन्थो में 
उसके आक्रमण का वृत्तान्त दिया गया है । केवल tal, प्लिनी, और ऐरियन की 
पुस्तकों में हम उनके उदाहरण पाते हैं । 

सिकन्दर के साथ आए हुए इतिहासकारों में आरिस्टोबोलस, नियाकंस 
और ओनेसीक्रिटस प्रमुख हैं। अरिस्टोबोलस के ग्रन्थ, हिस्ट्री आफ दि वार' 
के आधार पर ही ऐरियन ने “अनावेसिस' (सिकन्दर का जीवन चरित्र-जन्म 
से मृत्यु तक उसका जीवन, जिसमें उसका भारत पर आक्रमण का वर्णन है 
भूगोल के लिए महत्वपूर्ण है।) और प्लूदार्क ने लाइफ ऑफ अलेग्जेन्डर नामक 
ग्रन्थों की रचना की । नियाकंस सेना में एक नौकाध्यक्ष था । उसके उद्धरण स्ट्रवो 
ओर एरियन के ग्रन्थों में मिलते हैं। आनेसीक्रिटस भी एक नौसंचालक था । इन 
“यूनानी लेखकों ने यथाशक्ति ओर यथासम्भव भारत भौर इसकी संस्कृति के विषय 
में ठीक-ठीक विवरण देने की कोशिश की। 

मेगस्थनीज को सेल्यूकस (निकेटार) प्रथम ने अपना दूत घनाकर पाटलिपुत्र 
में भेजा था । उसका व्यास नदी के पूर्वी भागों--मध्यदेश और प्राच्य देश से 
परिचित होना स्वाभाविक था । डेमाकस भी यूनानी राजदूत था जिसे सीरिया के 
सम्राट और सेल्यूकस प्रथम के उत्तराधिकारी ने बिन्दुसार के दरबार में भेजा 
था । इन दोनों विद्वानों ने भारतीय भूगोल मौर सभ्यता के विषय मैं अपनी 
जानकारी दी जो महत्वपूर्ण है । मेगस्थनीज का विवरण इन्डिका के नाम से प्रसिद्ध 


है। इस समय केवल उसके उद्धरण ही मिलते हैं। डेमाकस का ग्रन्थ भी नहीं 
मिलता है । ne yeee 


पैट्रोक्लीज एक अत्य यूनानी लेखक था जिसका समम सेल्यूकस निकेटार और 


अन्तियोक प्रथम के राजत्वकाल में था। उसने ईस्टर्न जाग्रफी नामक ग्रन्थ लिखा । 
इस ग्रन्थ में उसने भारत का भी वर्णन किया । E 


| 0000 - ६ 
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यूनानी भारत-बिवरण 


पालीबियस के इतिहास में भी भारत 
हैं । उसका विवरण अप्राप्य हे । 


मट मिडोंरस एक यूनानी यात्री और भूगोलवेत्ताथा । उसका भुगोल सम्बन्धी 

ग्रन्थ “पेरिप्लस ऑफ एक्सटर्नल सी” कहलाता था जिसमें पूर्वी और पश्चिमी 
सागरों तथा उनमें स्थित द्वीपों का वर्णन किया गया है। थह अप्राप्य ग्रन्थ है। 

| ईसवी संवत्‌ के प्रारम्भ में स्ट्रेबो ने जाग्रफी' लिखी । यह महत्व 
| था जिसे अपनी यात्राओं और अनुभव के आधार पर लिखा था । 


[ १२१ 
के विषय में महत्वपुर्ण विवरण मिलते 


हत्वपूर्ण ग्रन्थ 


4 प्लिनी का ग्रन्थ 'नेचरल हिस्ट्री ३७ खण्डो में विभक्त था । इसका छठा 
भाग भारत से सम्बन्धित और मेगस्थनीज्‌ के 'इन्डिक्रा” पर आधारित था | 
ऐरियन ने ईसा की दूसरी शताब्दी में 'इनवेजन आफ अलेग्जेन्डर दि ग्रेट” नामक 
ग्रन्थ लिखा जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। इसे भी 'इन्डिक्रा' कहते हैं । 
टालमी--इन लेखकों में टालमी प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता था जिसने भारतीय 
भूगोल का विस्तार से वर्णन किया हे। वह बहुत बड़ा विद्वान था जिसके ग्रन्थ को 
उसके समय में ही मान्यता मिल गई थी । वह ईसा की दूसरी शताब्दी में सिकन्दरिया 
(अलेग्जेद्धिया) का रहने वाला था | उसके ग्रन्थ-ऐन आउटलाइन ऑफ ज्याग्रफी- | 
में भूचित्र, अक्षांश और देशान्तर रेखाओं के आधार पर स्थानों की स्थितिपर | 


विशेष बल दिया गया है । उसने भूगोल को एक बिज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित 
कर दिथा। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के ऐतिहासिक भूगोल को जानने में यूनानी | 
और रोमन लेखकों का विशेष महत्व Ql युनानी विवरण उत्तरी पश्चिमी भारत | 
विशेष कर पंजाब और सिन्ध की जानकारी के लिये विशिष्ट महत्व रखते हैं । 


देश और इसका विस्तार 


' हेरोडोटस-_के अनुसार भारत सबसे पुर्व में स्थित देश है जिसके आगे रेगिस्तान 
है । इससे केवल 'परिसिन्धु' (सिन्धु नदी पर स्थित) देश--पंजाब और सिन्ध का 
ही.ज्ञान होता है । टेसियस भी थही कहता है । परन्तु वह इसमें थह और जोड़ता 
है कि भारत शेष एशिया से कम नहीं था । न १ 


सिकन्दर के .इतिहासकारो का भी ज्ञान पंजाब और सिन्ध तक ही सीमित 
: या । उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण से भारत के स्वरूप और विस्तार को जानने का 
प्रयत्न किया । 


| ` ` ओनेसीक्रिटस के अनुसार भारत संसार का एक तिहाई भाग था। 
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प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


१२२ | = 4 
मैदान क कर पूर्वी सोगर तक पहुचने म चार महान 
fama के अनुसार मैदान को पार कर पूर्वी सोगर हु l 
लग जाते थे। छ wi 
भेगस्थनीज के अनुसार भारत का स्वरूप चौकोर था जिसके पूर्व और 
पड्चिम में समुद्र थे और उत्तर में हैमोदाँस (हिम देश) का पत था तथा 
पश्चिम की ओर सिन्ध नदी थी । a we 
एरस्थोनीज के अनुसार भी भारत उत्तर में कौंकसस--परोपानसस, 
एमोडोस या इमसास-- [हिमालय yaar जो काबुल तक फैली थी) पर्वत था। 
यह पश्चिम में सिन्ध नदी तथा दक्षिण और पश्चिम में समुद्र स घिरा था । इसका | 


आकार विषम कोण का आयत था | 

wat और प्लिनी ने भारत के विस्तार का वर्णन क्या है स्रवो के 
अनुसार इण्डिया के निवासी उस क्षेत्र में रहते हैं जा पहले फारस के _ राजाओं के 
आधीन था । यह क्षेत्र एरिआनी' कहलाता था । इस प्रकार aa क्षेत्र न 
(हेरात), अरको सिया (कन्दहार), गेड्रोसिया (बिलोचिस्तान) और पैरोपनिसडाय 
(काबुल) सम्मिलित थे। उसने पाटलिपुत्र और दक्षिण के कुछ स्थानों का भी 
उल्लेख किया है । 

इन लेखकों के अनुसार सीलोन (सिंहल) भी भारत में सम्मिलित था। 
आनेसीक्रिटस के अनुसार यह तैब्रोबनी (तांबपंनी, ताम्रपर्णी) सीलोन था । यहाँ 
भारत से अधिक मोती (मुक्ता) और रत्न होते थे। 


देश की सीमाएं--यूनानी लेखकों ने भी भारत की सीमाओं का उल्लेख 
किया है । स्ट्रैबो के अनुसार भारतीय भूमि में सिन्धु तटीय देश भी सम्मिलित थे 
जो पहले फरसी साम्राज्य में सम्मिलित थे 1 उसके अनुसार सिकन्दर के आक्रमण 
के समय सिन्ध नदी भारत की सीमा थी । प्लिनी के अनुसार बहुत से लेखक 
सिन्ध नदी को भारत की पश्चिमी सीमा नहीं मानते थे । उनके अनुसार भारत में 4 
गेड्रोशिया (बिलोचिस्तान), अरकौसिया (कन्दहार), एरिया (हिरात) और 
पैरोपनिसडॉय (काबुल) भी इसमें सम्मिलित थे । सेल्यूकस प्रथम ने. ये .देश 
चन्द्रगुप्त मोर्य को दिए थे । इस प्रकार भारत की पड्चिमी सीमा कोफेस (कुंभा 
या काबुल नदी) थी । 


किन्टस काटियस के अनुसार भारत बर्णन 


ag विद्वान रोमन सम्राट क्लाडियस (४१ ई०-५४ ई०) के राज्य काल में 
हुआ था । उसके अनुसार सम्पूर्ण भारत प्रायः पुवे को. ओर स्थित है । इसकी 
चौड़ाई लम्बाई से कम हे । दक्षिण पहाडी क्षेत्र है । शेष भाग समतल है जिसे 
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काकशस पर्वत से निकलने वाली नदियाँ सीचती हैं। समुद्र इसके (चरण) धोता 
है । राजा एरीभ्रस के नाम पर इसका नाम 'एरौ श्रियन सी! है । अनजान लोग 


मानते हैं कि “इस जल का रंग लाल है ।' यह समुद्र स्थल पर मूंगे और रत्न 
बिखेरता है । 


इस प्रकार हिमालय से लेकर समुद्र और सिहल तक देश का विस्तार यूनानी 
भौर रोमन लेखकों को ज्ञात था । 


गंगा सधसे बड़ी नदी थी जिसके उस पार (पुवे की ओर) दो जातियाँ 


~ 


रहती धीं-- 
१--गंगरिडाय और 
२--प्रें सिआई | 


गंगरिडाय का तादात्म्य गंगमंडल से किया जा सकता है। पह मध्य देश 
ही था। इसे ही अनुगंग (गंगा तट क्षेत्र) कहा गया है प्रेसिआई भी प्राच्य 
का रूपान्तर था जो पूर्व देश का परिचायक Wl थह गंगरिडाय के पुर्न 
स्थित att 


नदियाँ 


सम्पूर्ण भारत नदियों से अभिसिचित क्षेत्र था। प्रारम्भिक लेखकों-- 
ने केवल सिन्ध नदी का उल्लेख किया है । टेसियस को सिन्ध के विषय में 
अधिक ज्ञान था । उसके अनुसार सिन्ध पर्वतों और मैदान में बहती हे । . 

हाइपोबेरस--टेसियस ने हाइपोबेरस नामक नदी का भी उल्लेख किया 
है जो उत्तर में पर्गतों से निकल कर get समुद्र में मिलती है । इसकी घाटी 
में अम्वर के घने वृक्ष थे । संभवत: यह नदी गंगा (भागीरथी) नदी थी । 

सिकन्दर के आक्रमण से पंजाब की अन्य नदिथों के विषय में भी यूनानियों 
को ज्ञान हुआ। सिन्ध नदी पर आने के पहले ही उसे कोफस (कुभा) था 
काबुल नदी को पार कर उसकी सहायक नदियों (सुवास्तु और औरी) की 
घाटियों की पर्गतीय जातिथों को जीतना पड़ा था । भागे घढ़ कर सिन्ध के 
उस पार यूनानी लोग पंजाब की नदियों के संपर्क में आये। ये नदियां 
निम्नलिखित $— 

हाइडेस्पस--थह वितस्ता पा झेलम है | 

एकोसाइन्स-यह असिक्नी, चन्द्रभागा था चिनाष हैं । 

ह(इड़ओटीस-यह इरावती, परूष्णी धा रावी है। 
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१२४ ] 
या व्यास मदी है जिसके किनारे से ही सिकन्दर 


हाइफसिस- यह विपाश य 

को वापस लोटना पड़ा था | 
है 
हाइड्रौस--यह शवुद्र या सतलज ह l क ee bs 
भेगस्थनीज ने पंजाब और अफगानिस्तान क नदियों के pel क्त उत्तरी 
त की अन्य नदियों के नाम दिये हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल 

भार z 
में बहती थीं । i ८ 
a, A जा = अनस सन्धु 

गंगा और इसकी सहायक नदियाँ-मेगस्थनाज के नुसार सिन्धु नदी 


की अपेक्षा गंगा अधिक बडी नदी थरी । उसकी सहायक नदियाँ निम्न- 


लिखित g— Tka र 

केनास--इसकी पहचान केन नदी से की गई है। यह वुन्देलखड की केन 
नदी न होकर संभवतः गोरखपुर की कयान या मोहान नदी थी जो घाघरा की 
.सहायक नदी है | 

कोसोअनास--यह कोसी नदी है । 

एरन्नोबअस-- ( हिरण्यवाह) और सोनस एक ही सोन (शोण-हिरण्यवाह) 
के दो नाम प्रतीत होते हैं । 

सोलोमतिस--इसकी पहचान राप्ती से की गई है । 

कोन्‍्डोचेटिस--गण्डक है | 

सम्बॉस--इसको पहचान गोमती से की गई है । 

एगोरनीज--इसकी पहचान घाघरा से की गई है । 

एरन्नीसीज--यह वाराणसी ( देखिये महाभारत की नदी-तालिका) है जी 
वरण और असी की मिश्रित धारा काशी में बहती है। 

प्रिनस--इसकी पहचान पुण्या (पुन-पुन) से की गई है जो गया की 
नदी है । 

जोबनेस--यह यमुना नदी है जो गंगा को प्रमुख सहायक नदी है । 

गंगा और सिन्ध नदियों की घाटियों के अतिरिक्त हमें अफगानिस्तान की 
नदियों के भी नाम मिलते हैं । ये निम्नलिखित हैं-- l 

कोफे.न--कुभा या कावुल नदी हे । 

सोअस्टस--सुवास्तु या स्वात नदी है । 

गैरोइया--गौरी या पंजकोरा नदी है। 
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शिलस--शिलश नामक नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस नदी में जो 
कुछ भी डाला लाता था वह डब जाता था । 


यूनानी लेखकों के विवरण में दक्षिण भारत की किसी नदी का उल्लेख 
नहीं मिलता है । रोमन लेखकों ने बैरीगजा (भूगुकच्छ) के विवरण में नर्मदा का 
उल्लेख किया हे । 


सिकन्दर के इतिहासकारों द्वारा उल्लिखित राज्य और 
गण जातियाँ 


सिकन्दर एरिआना होते हुए भारत में बुसा और पेरोपमिसस पर्वत (काबुल की 
पहाड़ियों) को पार कर ag कोफुस नदी और इसको सहायक चोअस्पस (सुवास्तु) 
नदी पर प्लेलीरियम नगर के पास पहुंचा । फिर वह कोफस (काबुल) से सिन्ध 
नदी तक गया; वहाँ से हाइडस्पस (झेलम) तक और हाइडस्पस से एकीसाइन्स 
(असिक्नी, चिनाब) तक और अन्त में वह्‌ हाइपनिस.या हाइफसिस (बिपास या 
व्यास) तक गया । इसके आगे वह न जा सका | उसकी सेना ने आगे बढ्ने से 
इन्कार कर दिथा । 


कोफूस और इन्डस (सिन्ध) के बीच अस्टकनाथ' | अस्सकेनाय, (मसागा 
राजनगर--मैसोग) और पिथुकेलाटिस (पुष्कलावत) स्थित थे । सिन्ध और 
हाइडस्पस के बीच तक्षशिला राज्य था | इसके ऊपर उत्तर में एविसरस (afaa) 
राज्य था जो एमादि (हिमाद्रि) पर्वत के निकट स्थित था । 


हाइडस्पस ओर एकीसाइन्स (चिनाब) के बीच पौरव राज्य था । हाइडस्पस 
के तट पर सिकन्दर का पोरस से युद्ध हुआ था । यहीं सिकन्दर ने व्यूकेफेलिया 
(जहाँ पर उसका घोड़ा-ब्यूकेफलस-गिर पड़ा था) और निकाईया (विजथनगर) 
नामक नगरों बसाया था । 


आगे चल कर उसने कथेइया (कठ राज्य) और ABT राज्य .दबाकर 
एकीसान्स के आगे पोरस द्वितीय के राज्य को जीतता हुआ हाइफुसिस (ब्यास) 
तक बढ़ता चला गया | परन्तु यहाँ से उसे लौटना पड़ा । हाइडस्पस के नदी-पथ से 
वह पंचनद (जहाँ पंजाब की पाँचों नदियाँ मिलती है) और सिन्ध नदी द्वारा 
सिन्ध के मुहाने (पतलीन) तक सिब्बाय, मल्ली (मल्लवॉय था मालव), आक्सी ड्रकॉय 
(क्षुद्रक) या सिड्धे के, मुसिकनास, dae आदि जातियों से निबटता हुआ पतलीन 


(पतल) तक सिन्धु सागर पर पहुंचा । 


इस प्रकार इस समय के पंजाब और सिन्ध में स्थित राज्यों का वर्णन 
युनानी लेखेको के विवरणों से मिलता हैं । यह इस प्रकार है 
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१२६ ] प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


१. अस्पेसियन--यह काबुल, अली 
था, जो काबुल नदी के उत्तर में पहाड़ी भू- 
(अस्सकेतियन्स) की ही पश्चिमी शाखा थी । 6 

२. गौरी (पंजकोरा नदी की घाटी)- अस्सकेनियन और (अस्पेसियन) 
राज्यों के बीच में आधुनिक पंजकोरा नदी की घाटी थी । 

३. अस्केनियन राज्य--पूर्व में यह सिन्धु नदी तक फैला था। इसकी 


राजधानी मसागा थी । यह एक प्रकृतिरक्षित गढ़ था | यहाँ के निवासी भी वीर 
वर सुवास्तु और उद्यान के नाम से भी विभिन्न युगों में प्रसिद्ध 


संग और कुनार नदियों की घाटी में बमा 
भाग था । अस्पेसियन्स अश्वकों 


पुरुष थे । यह्‌ राज 
रहा है। 

४. नीसा--यह एक छोटा पहाड़ी राज्य था जो सिन्धु और काबुल नदी के 
बीच बसा था । 


५. पुष्कलावती का राज्य--यह राज्य काबुल से सिन्धु नदी के मार्ग पर 
स्थित ari यूनानियों द्वारा इनका उल्लेख प्यूकेलॉटिस के नाम से हुआ है। 
यह गान्धार राज्य का पश्चिमी भाग था। उस समथ यहाँ का राजा एस्टीज, 
अष्टक अथवा हस्ती था । पुष्कलावती के स्थान पर आजकल पेशावर से लगभग 
१७ मील दूर चारसड्डा बसा है । यही पश्चिमी गान्धार राज्य था । भरत पुत्र 
बुष्कर ने ही यहाँ पुष्करावती (या पुष्कलावती ) की स्थापना करायी थी। 


६. पूर्वी गान्धार--पूर्वी गान्धार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी, जो 

` वर्तमान रावलपिडी प्रान्त में स्थित है । यूनानी इतिहासकारों ने यहाँ के राजा को 

टेक्साइलस के नाम से पुकारा है । परन्तु सिकन्दर के आक्रमण के समय ही इसकी 
मृत्यु हो गई थी और इसका पुत्र आम्भि राजा हुआ । 

७. अभिसार पुर्वी गान्धार के उत्तर में ही मिला हुआ अभिसार राज्य 


था। Sto स्टाइन के मत से यह झेलम और चिनाब के बीच का पहाड़ी देश था । 
यहाँ पर आधुनिक पूंछ जिला (काइमीर) और हजारा जिले का कुछ अंश स्थित है। 


८. पोरस का राज्य--झेलम और चेनाब के द्वाब में बसा था। इसमें 
आधुनिक गुजरात और शाहपुर (पंजाब) के जिले शामिल थे। 


९. ग्लुचुकायन--यह एक छोटा राज्य था, जो चेनाघ के पड्चिम पोरस 
के राज्य से मिला हुआ प्रदेश था । 


१०. गण्डरिस का राज्य- यह ग्लुचुकाथन राज्य के पुर्व चेनाब और रावी 
नदियों के ara में स्थित था। 


v 
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११. अद्रेष्ट्याय--यह रावी नदी के पूर्व में था । इसकी राजधानी पिम्प्रम 
| थी जो आधुनिक अमृतसर अथवा उरुदासपुर जिले में स्थित थी | 
१२. केथ्वाय (कठ)--रावी और ब्यास के 
संघराज्य था । इनका मुख्य केन्द्र सान्गल अ 
(पंजाब) में फतेहगढ़ के समीप अथवा अमृ 
स्थित था । 
१३. भगल--कठों के दक्षिण रांबी और व्या 
१४. सौभुति का राज्य--कठों के समीपरु 
r पाणिनि ने उस देश नाम सुभूत वतलाया RI 
१५ सिब्बाय (fat) --पश्चिमी पंज 
और चेनाब के संगम समीप बसा था | इन 
कोट, झंग जिला) था। 
१६. अगलेस्वाय--यह्‌ सिवाय के ही समीप बसा था। 
१७. मल्ल्वाय (मालव) 


बीच में स्थित कठ जाति का 
थवा सालक था जो गुरुदासपुर प्रान्त 
पसर म पुर्व जन्दियाला के स्थान पर 


स के वीच यह राज्य स्थित था। 
थ देशका राजा सौभूति था । 


ब के आधुनिक झंग जिले में झेलम 
का मुख्य नगर शिवपुर (वर्तमान शोर- 


रावी और चेनाब के संगम के ऊपर थह गणराज्य 


स्थित था । 
१८. आक्सीड्काय (लुद्वक)---मालवो के पड़ोस में ही क्षुद्रकों का भी 
राज्य था | 


१९. अबस्टेन्वाय (अम्बष्ठ) चिनाब की निचली घाटी में अबस्टेन्वाय का 

| गणतांत्रिक राज्य था | 
| सिन्धु नदी की निचली घाटी में कई छोटे-छोटे राज्य ये | 

२०. जेथाय (क्षत्रि)--और 

२१. ओस्सेडिआय (वसाति)--ये दोनों राज्य चिनाब से अभिसिचित प्रदेश मे 
रावी-चिनाव के संगम और सिन्धु नदी के बीच में स्थित ये। इनके ही पड़ोस में--- 

२२. सोद्रई (शुद्र)--और 
| २३. मसेन्वाय--सोद्रई भौर मसेन्वाय नामक दो छोटे राज्य थे । 
| २४. मुसिकेनाज (मुचिकर्ण)- उत्तरी सिन्ध में मूमिकानों का राज्य था । 
) संभवतः इसकी राजधानी रोरुक ( आधुनिक .रोहरी जंक्शन, सिन्ध प्रदेश) थी । 

इस राज्य में ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था | यह मूषिक देश था । 

२५. पतल अथवा पातानप्रस्थ- सिन्धु के मुहाने में स्थित था, यहीं से सिन्धु 

नदी दो घाराओं में विभाजित हो जाती थी । 


v 
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अध्याय ७ 


घेरिण्लस (ऑफ दि Ruaa सी 


में वरिल भूगोल 


EEE 

पिरिप्लस ऑफ दि एरीथियन सी? नामक ग्रन्थ से प्राचीन भारतीय भूगोल, 
विशेषकर भारतीय समुद्रतट पर स्थिति पत्तनो ( बन्दरगाहों) और इनके तत्कालीन 
जगत में व्यापारिक महत्व पर प्रकाश पड़ता है । पश्चिम से भारतीय समुद्र तट 
पर व्यापारिक जहाजु अपना माल लेकर आते थे और यहाँ से यहाँ की वस्तुएँ ले 
जाते थे । इस प्रकार ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में विदेशी व्यापारी इतनी 
संख्या में आते-जाते थे कि उनको “भारतीय-समुद्र' में पथ-प्रदर्शन और परिचय 
कराने वाली 'गाइड' की आवश्यकता थी । यह ग्रन्थ उसी आवश्यकता की पूर्ति 
करता AT । 

रोमन शक्ति का प्रभाव समुद्र पर बढ़ने लगा । रोम व्यापारिक केन्द्र बन 
गया । परन्तु अरबों के कारण रोमन लोगों को भारतीय समुद्र के बारे में सूचनाएं 
नहीं मिल पाती थीं। परन्तु रोम और ऐक्सम राज्य की सन्धि से रोमन लोगों को 

- बढ़ावा मिला । एक रोमन नाविक अपनी नाव से भारत की ओर आया । कुछ 

महीनों में वह सूचनाएँ लेकर लौट गया । इसके बाद ही एकं अन्य साहसिक ने 
भारतीय मानसूनों के विषय में सूचना इकट्ठा की और भारत की सफल सामुद्रिक 
यात्रा कर भारतीय वस्तुओं को रोम ले,गथा। धीरे-धीरे इन थात्राओं में वृद्धि हुई। | 

पिरिप्लस ऑफ एरीथियन सी' के लेखक ने भी, जो मिश्र का यूनानी था। | 
भारत को स्वयं यात्रा की और जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा, अनुभव किया 
था सुना उसके आधार पर उसने यह ग्रंथ लिखा । इस ग्रन्थ का इसी-लिए महत्व 
अधिक है कि उसने स्वयं भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी । इस लेखक का 
नाम अज्ञात है । उसने यह ग्रन्थ लगभग ८५ Fo के आस-पास (मैक्रिन्डिल इसे 5०ई० | 
ओर ८९ ई० के बीच रखते हैं) लिखा थ। “एरीथियन सी! का नाम यूनानियों । 
और रोमन लोगों ने भारतीय समुद्र को दिया था जिसमें लाल सागर और फारस 
की खाड़ी भी सम्मिलित थी । यह ग्रीक (यूनानी) भाषा मैं ग्रन्य है जिसका अंग्रेनी . 
में अनुवाद मैक्रिन्डिल और ate ने किया था। 
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सिन्‍्यूज--ए री क्षियन सी में गिरने वाली नदियों में सिन्धु ही सबसे बड़ी नदी 
थी । इसके सात मुख थे । इनके दलदली और छिछले होने के कारण जहाजों के 
आने जाने में कठिनाइयाँ थीं। केवल मध्यम धारा ( मुख) में ही जहाजों ने आना 
जाना होता था । यहीं इसके निकट बर्ब रिम का व्यापारिक नगर स्थित था। 

बर्बीरकम-बंरीक का ही यूनानी रूप है । यह बन्दरगाह भी था । इसका 
सम्बन्ध बर्बर जाति से भी था । 

मीननगर यह सीथिया का 0. 
=e भको कपया का प्रमुख नगर था । इसकी पहचान सिन्ध डेल्टा 
में स्थित पटल से को जा सकती है । स्मिथ इसे ब्रहमीनाबाद मानते हैँ । 


एरीनान की खाड़ी--सिन्धु के आगे रैन ऑफ कच्छ है जिसे एरीनाँन गल्फ 
कहा गया है । इसके दो भाग थे और दोनों भागों में ही पानी बहुत कम था और 
किनारों पर बालू के ढेर थे जिनमें कभी-कभी जहाज फंस जाते थे । 


बरक की खाड़ी--यह कच्छ की खाड़ी है | बरऊ को द्वारका से सम्बन्धित 
किया गया है । सम्भवतः बरक THVT (स्कन्द Jo १-२-३९-१ ६४) है । 
एरिअक -लांसेन के अनुसार थह लाटिका है जिसमें खम्भात के दोनों ओर 
के भूभाग सम्मिलित थे । कुछ लोग इसे अपरान्तक से सम्बन्धित करते gi 
अबिरिआ--यह आभीर देश था । 
सिरस्ट्रेने -यह सुराष्ट्र (सौराष्ट्र )-काठियावाड है। यहाँ का मुख्य नगर 
मीचनगर था जहां से कार्पासिक वस्त्र बैरीगजा को भेजा जाता था । 
बैरीगजा--भरुकच्छ (भृगुकच्छ), आधुनिक भडोच है जो नर्मदा के मुहाने 
पर अत्यन्त प्रसिद बन्दरगाह था । 
पेपिका--वैरागजा के निकट ही एक नगर था। 
नम्मदुस नदी--यह नमंदा है । 
मईस नदी-यह मही नदी । र 
बेरीगजा से अन्दर की ओर देश में कई जातियाँ रहती थीं :-- 
अरत्रिओई--यह आरट्ट देश है जो वाहीक (पंजाब) का हीं एक नाम था 
अरत्रिओई । 
आरको सिओई---था अरकोसिया आधुनिक कन्दहार था । 
गन्दरेओई--यह गन्धारी जाति था गन्धार देश था । 
प्रोक्लेइस --यह पुष्कलावती (चारसड्डा) थी । 
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ओजेने--यह उज्जयिनी है जहाँ से माल बैरीगजा'में लाकर इकट्ठोः क्रिया 


जाता था । : 
दचिनाबदेस-- (दखिनाबदेस) दक्षिणापथ देश है जो वैरीगजा से दक्षिण की 

ओर स्थित था । यहाँ दो प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थ्रे--(१) पथान (प्रतिष्ठान), 
आंधुनिक पैथन हे जो गोदावरी के किनारे स्थित हे । > {२) तगर का xÍ सेद्ध नगर 
गथ यात्रा की दूरी पर स्थित था । इसकी पहचान TAT से ९५ सील 


पैथान से १० दियी 
दूर दक्षिण पुर्व मे स्थित तेर से की गई है। यह बहुत बड़ा नगर था । इन नगरां 
a“ G i 3 ड $ 
का माल भी निर्यात के लिए बैरीगजा के बन्दरगाह और मंडी में लाया जाता था। 
सुप्पारा--सुपारा (जिला थाना, महाराष्ट्र ) है । यह प्रसिद्ध बन्दरगाह और 
नगर शुर्पारक, था। यह व्यापारिक नगर विभिन्न देशों और दिशाओं से आने वाले 
मार्गों का केन्द्र था । । 
केल्लिना--आधुनिक कल्याण हे । यह सातवाहन युग में पश्चिमी तट का 
प्रसिद्ध बन्दरगाह था । 
सेमिल्ल--टॉलमी का सिमिल्ल और युअनच्वांग का चि-मो-लो तथा झुरि 


> 


लेखको का सैमूर हे यह बम्बई से लगभग २५ मील दूर दक्षिण में स्थित vhs 


(या चॉल) है । 

aan - संभवतः यह सावित्री नदी के मुहाने पर स्थित वान्कूट है। 

पलेपत्मे की पहचान आधुनिक दभोल से की गई है । 

सेलीजिगरो को पहचान जयगढ़ से की गई है । संभवतः यह प्लिनी द्वारा 
उल्लिखित सिगेरस है । 

बिजेन्टियम--की पहचान विजयदुर्ग से की गई है जिसे पश्चिमी समुद्रतट का 
सुन्दर बन्दरग।ह माना जाता था । यह वैजयन्ती या जयन्ती है । 

तोगरम--संभवत: अधुनिक देवगढ़ हे जो एक बन्दरगाह था । 

औरन्नबोअस--मैकिडिल इसे आधुनिक मलवन (महाराष्ट्र) बताते हैँ । यह 
महत्वपूर्ण स्थान था । 

सेसेक्रियने द्वीप वेंगुरला नामक आधुनिक नगर के निकट ही वेंगुरला के 
पहाड़ी द्वीप हैं । वेंगुरला अच्छा बन्दरगाह था । 

एगिदिई द्वीप--संभवतः यह गोआ है । 

a नेटई US ७ : क = oa y EN 2 

के È ia- a सभवतः कारवार के पश्चिम ओएस्टर की शिलाएँ 
(geer रॉक्स) हैँ । i 


चेरसोनेसस--यह कारवार के पास निकला हुआ भूखंड है ।' 


रष.“ 
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ह्वाइट Te य aq) -मह तट से १० मील दूर पिजयन आइलैंड 
है जिसे नित्रम भी कहते हैं । 


नौरा की पहचान कनानोर से की गई है। 


E टिन्डिस की पहचान पोन्नानी से की गई है। टिन्डिस चेरोबोः था (के रलपुत्र) 
का राज्य है। यह समुद्र तट पर एक गाँव है। इस्री राज्य में मुजिरिम प्रसिद्ध 
बन्दरगाह था, जहाँ माल से लदे हुए अरबों और यूनानियों के जहाज आते थे । 

दमिरिका तामिल देश है। 


मुजिरिस (मुचिरीपत्तनम) की पहचान केघनोर से की गई हैं । 
'नेल्किन्ड की पहचान कोट्यम से की गई है। 

चेरोबोआा--(के रलपुत्र) केरल है जिसकी राजधानी करूर थी । 
पाँ'डयन राज्य--पांड्य देश (मदुरा और टिनेवली) 


बकरे--पांड्य राज्य का ही प्रसिद्ध बन्दरगाह था जहाँ गोल मिर्च (काली 
मिर्च) बहुत होती थी और इनके लिये ही जहाज यहाँ आते थे। इसकी पहचान 
पोरकड से की गई है । 


परलिआ--बकरे के आगे लाल रंग की पहाड़ी है और समुद्र तट पर परलिभा 
नामक प्रदेश स्थित था जिसकी पहचान पुरली (ट्रावनकोर का प्राचीन नाम) से 
की गई है । इसमें ट्रावनकोर और टिनेवली के आधुनिक प्रान्त सम्मिलित थे। यहाँ 
कोल्चोई (कोल्कई) नगर स्थित था । हु 

बलित--यह सुन्दर बन्दरगाह था और समुद्र तट पर एक गाँव था जिसकी 
पहचान वकेल्लई से की गई है। इसके आगे कोमारी (वन्या कुमारी) है जो दक्षिण 
भारत का सिरा है। 

अर्गर--इसे समुद्रतटीय प्रदेश कहते थे । यह पांड्य राज्य का भाग था । 
यहाँ मोती मिलते थे । इसे अर्गरु कहते थे जिसकी पहचान उरंपुर (चोल देश की 
प्राचीन राजाधानी) से की गई है। इसके आगे हमें कमर, पोडका और सोपत्मा 
के बन्दरगाह मिलते हैं । 

कमर की पहचान कावेरीपट्टनम से की. गई हैं। 

पोडका की पहचान पांडीचरी से की गई। 

MIA को पहचान APTA से को गयी है | 

यहीं से पूर्व की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। इसके निकट ही समुद्र में एक 
द्वीप स्थित था जिसे पालेसिमुन्द था तप्रोबेन (ताम्रपणे लंका था सिहल) कहते 
थे । यहाँ मोती और बहुमूल्य पत्थर (मणि), शंख ओर मलमल होता था । 
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मसलिया--(मौसल) की पहचान मसलीपट्टम ले की गई है । इसे मछली- 

पट्टम कहते हैं । 
दोसारेने--(दशार्ण) आधुनिक उड़ीसा है । 
चिरंहदए--इसके आगे तट उत्तर की ओर जाता है जहाँ बहुत सी घर्बर 

जातियाँ बसती थीं। इसमें चिरंहदए भी एक मनुष्य जाति थी। इसे किरात 

माना गया हे । 
इसके आगे तट पूर्व की ओर मुड़ता है और समुद्र में चलते हुए गंगा-सागर 

संगम में पहुंचते हें । यहीं गंग नाम का नगर और प्रान्त हे । संभवतः थह नगर 

ताम्रलिप्ति था । r 
इसके आगे समुद्री मार्ग से ही सुवर्णभूमि और चीन को मार्ग जाता था | इस 

प्रकार पेरिप्लस के लेखक ने भारतीय समुद्र तट का चित्र प्रस्तुत किया हे । 


Í 
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टालमो का ARR वराज 
iG oy Se ee sss maa Aa 


टालमी और उसका भूगोल 


टॉलमी एक वहुश्रुत विद्वान था । वह गणितज्ञ, संगीत-विशा रद, ज्योतिषाचार्य 
और महान भूगोल-विद्‌ था। वह मिश्र का निवासी था और Sar की दसरी 
शताब्दी के मध्य में वह सिकन्दरिया में विद्यामान्‌ था। इसी समय उसने प उत्स 
लिखा था । Pe 

उसका भौगोलिक ग्रन्थ--एन आउटलाइन ऑफ जा ग्रफी'--भूगोल-विषयक 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसका मुख्य उद्देश्य नकशे का ठीक-टीक बनाना और प्रत्येक 
स्थान का अक्षांश-देशान्तर रेखाओं के अनुसार नकशे में दिखाना था । टॉलमी ने 
भूगोल-विद्या को विज्ञान का आधार देकर उसे बैज्ञानिक रूप दिया । 

टॉलमी का भुगोल आठ खण्डों ( बुक्स') में विभतरत है। पहले खण्ड में उसने 
भुगोल के सिद्धान्तो का विवेचन किया है । आगे के ६ खण्डो और सातवें खण्ड के 
चार अध्यायों में अपने नकशे के स्थानों की स्थिति का विवरण ('टेबल') दिया गया 
हैं। आगे के खण्ड (८) और सातवे खण्ड के शेष अध्यायों में भी नकशो की ही 
चर्चा को गई है । उसके ग्रन्थ में २६ नके हैं। उसका भारत का THAT बहुत ही - 
अशुद्ध हैँ । 

टॉलमी के भौगोलिक विवरण न केवल भारत पर, विशेषकर इसके समुद्र- 
तट पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, प्रत्युत दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी समुद्र द्वीपों- 
लका, जावा (यव द्वीप), बरुष द्वीप, वाली, आदि--और मध्य एशिया तथा चीन 
पर भी प्रकाश डालते हैं जिनके साथ भारतर्यो का घनिष्ट सम्बन्ध था ।. सीथिया 
(शक), पाथिया (पारद), बै किटरने (बाह्लीक), एरिया (हिरात), साग्डिअनोइ 
(साग्डीनिया, वगण) और पैरोपतिसडाय (काबुल) आदि देशों का भारत के 
ऐतिहासिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन से घनिष्ट सम्पर्क था । 


गंगा के अन्तर्वर्ती भारत का वर्णन 


.,. भारत--इसकी सीमाएँ और विश्तार--गंगा की सीमा से घिरा हुआ भारत 
(टॉलमी गंगा को पूर्वी सीमा मानता है) पश्चिम में पैरोपनिसडाय, अरखो सिया 
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और गेडोसिया से घिरा था अर्थात्‌ भारत इन देशों के पूर्व में स्थित था; उत्तर में 
साग्डिएओई (समरकन्द) और सके (शक्र) देश, इमाओस (हिमालय) पर्वत पर 


1 ee में गी समुद्र था । 
बसे हुए थे; पूर्व में गंगा नदी थी और दक्षिण में भारता स 


परोपनिसस--यह हिन्दुकुश पर्वत का मध्य भाग था जिसका संस्कृत रूप 
उपरिश्येन (अवेस्ता में उल्लिखित उपैरिसेना) कहा गया € | इस पर ही 
वैरोपनिसडाय (काबुल देश) स्थित था जिस फी राजधानी आर्टेस्पन अथवा टॉलमी 
द्वारा उल्लिखित करौर थी । इसकी पहचान काबुल नगर से की गई हू । 


१३४ ] 


अरखो सिया--यह कन्दहार से सिन्ध तक्र का भाग था जिसमें gat अफगा- 
निस्तान का अधिकांश भाग सम्मिलित था। वैरोपनिसडाय के नीचे ही अरखोसिया 
स्थित था । इसका मुख्य नगर अरखोटांस था । 
गेड़ो सिया--यह आधुनिक बिलोचिस्तान था, जिसकी पूर्वी सीमा पर सिन्ध 
नदी बहती था | 
सार्डियना--यह बैक्ट्रिया बलख के उत्तर में स्थित था । यह सोग्ध (सुग्ध) 
है जो बुखारा से समरकन्द तक कोहिक के किनारे स्थित था | टाँलमी के अनुसार 
साग्डियन पर्वत पामीर की पहाड़ी ही थी जिससे आक्सस नदी निकलती है । 
भके--यह क्षेत्र साग्डियना के पूर्व में स्थित था । यह एक घुमक्कड जाति 
धी जो पर्वतों और जंगलों में रहती थी । इसकी निम्नलिखित शाखाएँ थीं-- 
करते-- (इसकी पहचान किरातों से की गई है), कोमरोई, कोमेदई, मस्स- 
शेतई, ग्रिनेओई, fad, तूरने और बिल्तई । ये काफिरिस्तान, बदरुशां, शिग्नान, 
रोशन और बाल्तिस्तान की पहाड़ियों में बसी हुई थीं । 
उसका समुद्र-तटों (वेला-कूल) का वर्णन तत्कालीन व्यापार-जगत में 
भारतीय व्यापार के महत्व का प्रमाण है । 
पश्चिमी समुद्रतट 
सिरस्ट्रेने (सुराष्ट्र)--यह सुराष्ट्र या सुरठ कहलाता था जो गुजरात का 
ट्ट र ट, 7 Q 
प्राचीन नाम था । यह अबिरिया (आभीर देश) का समुद्री तट था । इसकी 
राजघानी गिरिनगर (आधुनिक जूनागढ़) थी । र 
कंन्थी--यह कच्छ की खाडी थी । यह गुजरात (fast) को कच्छ से 
अलग करती थी । कच्छ का दक्षिणी समुद्रतट इस समय भी कंथ कहलाता है | 
, पेरिप्लस में इस खाडी को बरके कहा गया है । परन्तु टॉलमी के अनुसार बरके 
इसी खाडी में एक द्वीप था । यहाँ जहाजों का आना-जाना कठिन था ।. 
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ल नदी कए शाखा, पीती, से इसकी पहचान की गई है । 
यह सिन्धु-मुखों (सिन्धु-मुखानि ) से सम्बन्धित बघ्रार नदी की शाखा थी । 

ae ने इसकी पहचान आधुनिक क्यार नदी से की है 
सिन्यु-मुखो से सम्बन्धित गार नदी की एक दक्षिण शाखा और नदी ची मुख्य 
धारा के संगम पर लारी बन्दर के निकट तक यह बहती है | 

सपर--यह वारी मुख (एक सिन्धु-मुख) हे । 

सबलेस्स-यह इस समय सिर-मुख (सिर-माउथ) कहलाता है | 


लोनीबरे-यह संस्कृत में लोणवारि या लोणबडा अर्थात्‌ 


1 
` 


लवणवारि या 
लावणवाट है । यह आधुनिक कोरी है जो लोनी भी कहलाता cal 

बर्दक्सेम--यूल के अनुसार यह आधुनिक पोरबन्दर हे | परन्तु डॉ० बर्जस 
के अनुसार यह बदिया ग्राम के निकट स्थित प्राचीन स्थान श्रीनगर है बर्ददतेम 
afat का यूनानी रूप प्रतीत होता है । 

सिराष्ट्र--यह सुराष्ट्र अथवा सुरठ ही है। लासेन इसकी पहचान नदी 
बन्दर से ४० मील पुर्व स्थित जूनागढ़ से करते हैं जो प्राचीन काल सें गिरिनगर्‌ 
कहलाता था क्योकि थह गिरनार ( Caan) पहाड़ के निकट स्थित था । यूल ने 
इसकी पहचान नवी घन्दर से की है। यह भादर नदी के मुहाने पर एक 
बन्दरगाह था । 

सोनोग्लोसोन--यह आधुनिक मंग्रोल है जो: नवी बन्दर के नीचे गजरात- 
काठियावांड के दक्षिण-पर्चिमी तट पर बन्दरगाह है । यह समृद्ध और घना घ्सा 
हुआ स्थान हे । 

लरिके (लाट)--लासेन के अनुसार यह संस्कृत में राष्ट्रिक और प्राकृत 
में लाटिक है। लार देश अथवा लाट देश गुजरात का प्राचीन नाम था । इसमें 
मही नदी की निचली घाटी और ताप्ती (तापी) के बीच का भूखण्ड सम्मिलित था । 
इसकी राजधानी भूगुकच्छ था भरुकच्छ (वेरीगजा, आधुनिक भडोच) थी । 

मलेओ- यह मही ओर नर्मदा के बीच लरिके के निकट स्थित मालवा ही 
था जिसकी राजधानी उज्जेन थी । टॉलमी के अनुसार बैरोगजा (भरुकच्छ) ओर 
ओजेन (उज्जयिनी लरिके के ही आधीन नगर थे । 

साफिस नदी--यह मही नदी है जिसे मालवा की नदी कहा गया, है । यह नदी 
खम्भात की खाड़ी (मही सागर) में गिरती हे । 

बेरोगजा की खाड़ी--बैरीगजा की खाडी इस समय खम्भात की खाडी 
कहलाती है। बेरीगजा बहुत बड़ी व्यापारिक मण्डी थी और यह नर्मदा नदी के 
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मुहाने पर स्थित था । नर्मदा नदी को टॉलमी नमदोस या नमदेस 4 कहते हैं । 
पेरिप्लस के लेखक ने इसे नम्मदिओस बताया हे । उसन इस खाड़ी में नौसंचालन 
की कठिनाइयों का उल्लेख किया है । यह बहुत ही संकरी और तंग खाड़ी थी । 

पेरिप्लस के लेखक ने 


१३६ | 


कमने--बैरीगज्‌। के दक्षिण में स्थित थो जिसे 


कम्मोने बताया है | 
नौसरिष--सूरत से १८ मील दक्षिण नवसारी से इसकी पहचान की 
गई है। 
पौलिपौल--यूल के नक्शे में इसे संजन के स्थान पर नौसारी के दक्षिण 
स्थित दिखाया गया है । 
एरिअके-- इसकी पहचान महाराष्ट्र से की गई है । 
टॉलमी के समय यह देश तीन शक्तियों में विभक्त था । इनमें एक सदिनेस 
का बंश था जिसका अधिकार समुद्र तटीय क्षेत्र पर था । इस वंश को पेरिप्लस 
का लेखक सन्दनेस बताता है । उसने क्रल्लिएन (कल्याण) पर अधिकार कर | 
लिथा जो पहले सरगनेम के अधिकार में था । लासेन के अनुसार सदनेस का 
सम्बन्ध साधन शब्द से हे । सरगनेस का सम्बन्ध शातकर्णी से है। पेरिप्लस के 
अतुसार एरिअके से हो मैम्बरस का राज्य शुरू होता था । मैम्बरस अथवा 
नैम्बनस की पहचान शक शासक नहपान से की गई Fl परन्तु एस० एन० 
मजूमदार इसे नहीं मानते हें । उनके अनुसार मैम्बरस और लम्बोर (लम्बोदर) 
. एक ही थे तथा लम्बोदर एक शातकर्णी शासक था (Yo Fo, Jo ३४५) | 
सोपारा--यह आधुनिक सोपारा (जिला थाना, महाराष्ट्र) है पुराणों और 
महाभारत में इसे शूर्पारक बताया गया है जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध बन्दरगाह 
था । यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था । 
गोअरिस ओर बेन्द--ये दो नदियाँ थीं । यूल के अनुसार सालसेट और 
वेसिन इनके मुहाने पर स्थित थे । | 


a 


गोअरिस--यह गोदावरी नदी थी, जिसका प्राकृतिक रूप गोआअरी है 
बेन्द--इसकी पहचान भीमा से कौ गई है । कैम्पबेल ने इसकी पहचान 
भीवन्दी नदी से की है । | 
2 दौंग--इसकी पहचान भिवन्दी से १० मील उत्तर दुंगाड से की गई है, 
जो सोपारा के उत्तर स्थित था । | 
(1 


सिम्मिल--इसकी पहचान आधुनिक चौल से की गई है । जिसे न्य 
ले चि-मो-लो कहा हे । पश्चिमी समुद्रतट पर पुर्तगालिथों के आने के समय भी 


आ UP State Museum, Hazratgan blic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


er 


न्न 


3 Fy tri 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:TK 


टालमी भारत-विवरण [ १३७ 


यह प्रसिद्ध बन्दरगाह था । मुस्लिम लेखको ने इसे से 
4 x र्‌ कह cs 
भी एक व्यापारिक केन्द्र था । a 
हिप्पोकौर- ५७ भगवानलाल इन्द्रजी इसकी व 
घोडवन्दर से करते हैं । यह भी एरिअके में स्थित था । 
बाल्टीपतन--इसे पेरिप्तस के sie ने पलैपत्तै कहा है | 


संभवत: इसका संस्कृत रूप पा ने उसे है eat 
: Ce ee था । युल ने इसे देवल बताया है । संभवत: 
ag दाभोल हैं । यह दक्षिग कोंकण का वदरधाह था | 


हचान थाना के निकटस्थ 


एरिअके-- (समुद्र तट)-प्राचीन काल में कोंकण तट अपने व्यापार के लिये 
अत्यन्त प्रसिद्ध था। यहाँ व्यापारियों को लूटने के लिये चोरी भी बहुत होती थी । 
इसीलिये इसे पाइरेट कोस्ट या चौर-तट कहा गया हे जो सिमिल्ल के पास से 
लेकर नित्रा के व्यापारिक केन्द्र तक फैला था। faar की पहचान आधुनिक 
मंगलोर से की गई है । 

qug कॅम्पबेल का विचार है कि टॉलमी ने पाइरेट्स (चोरों) का उल्लेख नहीं 
किया है । टालमी द्वारा उल्लिखित 'एरिअके अन्द्रॉन परेतान? से एरिअके के 
पाइरेटों (चोरों) का तात्ययं न होकर एरिअक्रे या कोंकण तट पर शासन करने 
वाले आन्त्र weal के राजवंश का उल्लेख है । 


सन्दगर-पेरिप्लस के लेखक ने पालेपत्मो के पहले इसका उल्लेख किया 
है । इसकी पहचान मदनगढ़ से की गई है जो सौत्री (सावित्री) नदी के मुहाने 
पर स्थित बन्कूट से १२ मील दुर अन्दर की ओर स्थित था । 

बिज्ञन्टिओन--इसकी पहचान आधुनिक विजड़ोग (विजयदुर्ग) से की 
गई हे, जिसे पश्चिमी समुद्र तट का उत्तम बन्दरगाह कहा जाता था । वास्तव 
में इसका प्राचीन नाम वैजयन्ती था वनवासी था, जिसे स्कन्द पुराण 
(७-१-१०७-५१) और महाभारत में जयन्ती कहा गया हे । यह पवित्र तीथे 
भीथा। 

खेर सोनेसस--यूनानी भाषा में इसे प्रायद्वीप | न हैं। 
इसलिए नार्थ कनारा में काली नदी के मुहाने पर जीभ की तरह बाहर निकले 
हुये कारवार क्षेत्र से इसकी पहचान की गई है । 


अमसेगर--इसे ननगौन नदी के मुहाने के निकट स्थित बताया गया है। 
ननगौन (नानागुण) की पहचान ताप्ती से की गई है। 
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नित्रा--टाँलमी के अनुसार यह 'पाइरेट-पोर्ट्स' (चोरों रो ग्रस्त बन्दरगाहों) 
अथवा पाइरेट कोस्ट (चौर-तट) सबसे दक्षिणी स्थान है। प्लिनी ने लिखा है 
कि मोजीरिस की मंडी को जाने वाले जहाजो को चोरों का भयथा जो भित्रा 
और इसके पड़ोस में रहते थे । अयंगर (विगिनिरस आफ साउथ इन्डियन हिस्टरी 
वृ०२३०-२३१) के अनुसार पेरिप्लस उल्लिखित चौर ही नित्रा है। नौर द की । 
पहचान मंगलौर से की गई है जो नेत्रवती ओर गुरुप के डेल्टा में स्थित है इस 
प्रकार वित्रा का नाम आधुनिक नेत्रवती में भी मिलता है । 


लिभिरिके--इसकी पहचान दिमिरके या दमिरके से की गई है जो 
तामिल देश है । टिन्डीज़ इसकी उत्तरी सीमा पर स्थित थां जहाँ कालीकट के 
पास से यह क्षेत्र शुरू होता है । इसकी राजधानी करूर कावेरी नदी पर स्थित 
थी, जहाँ केरोबोश्रस या केरलपुत्र (चेर देश का राजा) रहता था । 


टिन्डीज-पेरिप्लस के लेखक ने इमे महत्वपूर्ण स्थोन बताया है जो 
केरोबोत्रस के राज्य में समुद्रतट पर स्थित था । केरोवात्रस तो केरलपुत्र-चेरपृत्र 
या केरल ही है । द्रविड़ भाषा में टिन्डीज़ का अर्थ टोंडी है । शॉफ़ द्वारा इसकी 
पहचान पोनानी से की गई है । परन्तु डा० ada और अयगर इसकी पहचान | 
कडलुन्डी से करते हैं । | 


मग r पं T 
न्रेमगर--यह सं छत का ब्रह्मागार मालूम होता है । दुसरे स्थान पर 
ट n A जलले ख हि 7 कक AET बल ` 
ga ने ब्राहमेतगर का उल्लेख किया है, जहाँ ZATI मगोई-मग ब्राहमण 
बसे हुए थे 


व an रिस-यहमुइरी या मुपिरी कोड है जिसका sche मलार के एक 
अभिलेख में हुआ है । यह कडंगलूर डा क्रानूरके राजा क7 निवास स्थान था | 
BTA इस क्षेत्र का प्राचीन बन्दरगाह था । ईसाई-मत के अनुसार यहाँ ही घमं | 
प्रचारक Fz थामस उतरे थे | छ ae | 


मौजिरिस मुइरी को सिरि हँ £ 
oe छ णु Wate या मुसिरि ही है जिसकी पहचान कोडंगलर | 
थवा RT 2 j l F 
३ र नार से की गई है । द्रविड़ साहित्य में बताया गया है कि यहाँ सोने... 
ला it 5. > J नी 
सल ` इंए पवना के जहाज आते थे और यहाँ से बदले में मसाले लाद कर ले 
जाते थे ज 29 fi : 
ae । यह केरल की प्राचीन राजधानी वंजि का बन्दरगाह था। वंजि को N 
ष्‌ स्कर fi क है : 
हा करुवूर (आधुनिक प्र या परवूर) भी कहा गया है । | 
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| e 

l सैलकिन्ड-पेरिप्लस का लेखक इसे नेलकिन्ड aaa, है जि 

स्थित कहा गया है । केरल की दक्षिणी सीमा पर रि यत i 

(वेस्ट किन्ड) है । AOL ji ce 

| बकरेइ--प्लिनी इसे वेकरे और पेरिप्ल 

है ।स्कन्दपुराण में उल्लिखित बर्करेश ही बकरे 
परकाड है जो पहले एक प्रसिद्ध बन्द 
थीं | 


: का लेखक इसे बकरे बताता 
या बकरे है नि 

ताठ 0 ९। यह आधुनिक 
९ गा । यहाँ पुतंगाली और डव वस्तियाँ 


= 
eas देश यह ट्रावनकोर का दक्षिणी भाग था । इसका सम्बन्ध द्रारि 
अ ग्र ड्‌ अ fè f 3 ण 3 
: Tel इसका अधिष्ठान पश्चिमी घाट का पोडिल हि oa 
के दक्षिण और टिनेवली के पश्चिम स्थित है गी 
m 1 “पत हु । यह पाण्ड्य देश में सम्मिति 
(विगिनिग्स ऑफ़ साउथ इडियन हिस्ट्री-अयंगर-प्र० १ २६ १२०) ae 
s x 2 Va ९५८) । 
एलंग्क i 
ie एलंग्कोन या एलंग्कोर-यह किलन (कुलम) आधुनिक केरल में 
त्रवेन्द्रम के निकट स्थित है । र 


i कोट्टिअर-यह ऐओइ देश में स्थित प्रमुख नगर था जिसको afi 
| ट्रावनकोर में स्थित बताया गया है fè E 
। (जिसे कोटोर भी ; n € । सम्भवतः; यह दक्षिण ट्रावनकोर का कोट्टार 
अस काटार भी कहा जाता है) नगर थ ड लिए प्ररि 
ह्‌ ) नगर था जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। 


À कोमारिया-यह कुमारीपुर अथवा केप कमोरिन या कन्या कुमारी है । 
(काव्यमीमांसा Jo ९२।१२) के अनुसार कुमारी होप (भारतट्टीप) 
की द थत था | पेरिप्लस में इसे को गम 
BE eee पर कुमारीपुर स्थित था । पेरिप्लस में इसे कोमर या कोमरेइ 

ट्‌ या ९। 


यही पश्चिमी समुद्रतट का वर्णन है । टॉलमी द्वारा उल्लिखित स्थानों 
और पेरिप्लस में वणित स्थानों की तुलना करता अभीष्ट है 


=n 
Se SS 
टालमी का वणन | पेरिप्लस में उल्लेख आधुनिक पहचान 
ene ————— 
ह हि 
वरीगजा aaar भव्कच्छ-भडोच 
| अक्रबरौ सुरत से १5 मोल दुर स्थित नवसारी 
सापर सौप्पर सोपारा (थाना प्रान्त, महाराष्ट्र) 
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ल बसल | न्ग पहचान | 


टॉलमी का वर्णन | पेरिप्सस में उल्लेख 


oo kU CT उ5ा 


डौंग कल्लिएत (कल्याण). दुगाड, भिवन्डी से १० मील उत्तर | 
सिमिल्ल सिमिल्ल चॉल (बम्बई से २५ मीलदक्षिण) | 
मिलिञ्जोगिरिस द्वीप म-दगोर बंकूट (सावित्री नदी पर स्थित) | 
कोलमांडला 
बाल्टीपत्न पलैपत्नै दभोल 
बिजन्टिओत बिजन्टियल वैजयन्ती (जयन्ती) 
खेरसोनेसस खेरसोनेसस कारवार पु 
नित्रा नौरा मंगलोर 
टिश्डिस टिन्डिस कडलुन्डी 
मौजिरिस मौजिरिस क्रंगनूर 
मेल्किड नेल्किड कन्नेत्री 
बकरे वेकरे पार्काड 
एलंग्कोन aia faa क्रिलन । 
कोमारिआ कोमार कुमारीपूर (कग्या कुमारी) | 


दोनों लिस्टो की तुलना करने से उनमें बहुत कुछ समानता दिखलाई पडती 
है । टॉलमी की लिस्ट में कंल्लिअन या कल्याण नाम के अत्यन्त प्रसिद्ध और 
महत्वपूर्ण स्थान का उल्लेख नहीं मिलता है । | 
पुर्वी समुद्र तट 
करेओई देश--यह दक्षिण टिनेवली का देश था । कोश्खिक -खाड़ी में | 
मोती मिलते थे । यह मनार की खाड़ी थी । | 
रि + देश र 
सोसिकौरई देश--इसकी पहचान तुतीकोरिन से की गई है जो 
टिनेवली में बन्दरगाह है । यह ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित था । | 
कोल्खोई मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था । | 


; पांडिओन-यह पांड्य देश था जिसमें मदुरा, टिनेवली प्रान्त, ट्रावतकोर 
कोयम्बटोर तथा कोचीन सम्मिलित थे (ऐ० go To ३५०-३५१)। इसकी राज- 
धानी मदुरा (दक्षिण मथुरा) थी । इसकी ५श्चिमी सोमा पश्चिमी घाट 
का दक्षिण भाग था जिसे टॉलमी ने बेट्टिगो का नाम दिया है । इसके पूवे मे 
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समुद्र तट था जो पाक जलडमरू मध्य तक विस्तत था । पेरिप्लस के अनुसार 
इसमें नेल्किल्डा और कोल्खोई की मूंगा-खाड़ी भी सम्मिलित थे | 


TAH गॅल्फ--कोल्खिक गल्फ के आगे आर्गलिक खाड़ी थी । डा? 
सेक्रित्डिल के अनुसार इसका नाम पेरिप्लस में उल्लिखित atare पर आधारित हे 
| मोतियों से अलंकृत सुक्ष्म वस्त्र बनता था | फरत्तु यस यन० मजमदार के 
अनुसार आगेलिक का सम्बन्ध तागिल अर्गली से है जिसका अर्थं महोदधि 
feta में उल्लिखित अगेलाउ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। atas तो 
अर्गरु या उरेयुर था । 


केप कोरी_रॉलमी इसे और कह्लिगिकोन को एक ही अन्तरीप (केप) 
मानते है । वे अलग-अलग है । कोरी आगैलिक खाड़ी के दक्षिण में थो और कल्लि- 
गिकोन इसके उत्तर में थी। इस खाड़ी का धनुषाकार रूप राम धनु कहलाता 
था ate इसक्रे दोनों सिरे धनुष्कोटि, या केवल कोटि कहलाते थे । कोटि, 
या कोड़ि या कोरि अथवा कोरी एक ही हैं । दक्षिणी कोटि पर हो रामेश्वरम्‌ 


द्वीप स्थित है । पुतेगाली इसे रमनकोरु कहते थे । 


इसके आगे हम पूर्वी समुद्र तट पर चलते हैं। टॉलमी का पूर्वी समुद्रतटीय 
विवरण उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि पश्चिमी समुद्र तट का वर्णत था। उसके 
पश्चिमी समुद्र तट का त्स्तार सिमित्ल तक ही था न कि केप कमोरिन के दक्षिण 
तऊ । उसके अनुसार दक्षिण का तिकोता प्रोयद्वीप था ही नहीं । उसके नक्शे में 
सपाट समुद्र तह था | 


पूर्वी aga de कलिमीर से कृष्ण नदी के मुहाने तक सीधे उत्तर की ओर 
जाकर फिर बंगाल की खाडी तक उत्तर पूर्व को ओर हो जाता है टॉलमी के 
अनुसार यह तटीय-रेखा पहले दक्षिण पूर्वे की ओर लगभग ६०० मील तक जाती है 
जहाँ पर कटक स्थित है और acl से, उसके अनुसार, गंगा की खाडी भी शुरू हो 
जाती है । इस तरह से टॉलेमी का समुद्रतटोय स्वरूप आधुनिक भारत के समुद्र 
तट को भाँति न था | 


५ देश-पह कालिभूर से लेकर कावेरी नदी के दक्षिणी मुहाने तक 

बिस्तृत था जहाँ इस समय तंजोर प्रान्त स्थित है । ईसकी राजधानी निकम की 
हचान नेगापटम से की गई है । बटोई के लिये तामिल शब्द वेट्टूवर < । 
Bite नदी कावेरी है । इस में दो ब्यापारिक केन्द्र थे- 
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(१ ) खबेरिस (कावेरीपट्टम) पुड-कावेरी के मुहाने पर तल्लंगमबडी 
के कुछ उत्तर स्थित था । 


(२) सबौरस को पहचान यूल द्वारा गुब्लूर (कडुलोर) से की गई है 
जो दक्षिण पेन्नार के मुहाने पर स्थित था । 


अरोनोइ (अवेरनोइ )-यस० यन० मजूमदार के अनुसार इसका तामिल 
रूप अरुवलर था यह अरुवनाडु और अरुवावडतलाइ या उत्तर अर्व में विभक्त 
था ओर कृष्णा नदी के मुहाने के निकट स्थित था (ऐ० Fo, To ३५३) | इसकी 
स्थित के विषय में sto मेक्रिन्डिल कहते हैं कि टाइना नदी से व्याप्त यह देश 
उत्तर में मंसोलस नदी के किनारे स्थित मंसोलिया तक विस्तृत था | परन्तु ; 
टाइना और मँसोलस नदियों की पहचान विवादास्पद है। कुछ लोग टाइना नदी 
को मँसोलस और की पहचान पिनाक या पेन्नार से और मंसोलस नदी की 
पहचान कृष्णा से करते हैं । परन्तु लासेन टाइना को कृष्णा गोदावरी मानते हैं । 


SN a 


पोडोके--इस ब्यापारिक नगर को पेरिप्लस में कमर और सोपत्म के 
साथ बन्दरगाह के रूप में उल्लिखित किया गया है, जहाँ लिमिरिके और इसके 
उत्तर से भी जहाज आते थे । इसकी पहचान पुडुच्चेरि(पांडीचरी)से की गई है । 
मंसो लिया--यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच समद्र तट था जी 
आगे पलौरा के निकट तक विस्तृत था । इसे पेरिप्लस के लेखक ने मसोलिया 
बताया है । यह पूती कपड़ों (कार्पासिक) के लिए प्रसिद्ध ar) इस देश का 
नाम मसलीपट्टम अब भी विद्यमान है * 
कोड्डोर- z q निक 
Sas इसको पहचान मसलीपट्टम के निकट स्थित गुड़ नगर से की 
गई है | 
i 
vy र (= 3 ` fi wad ` 
अल्लो सिग्ने--इसकी पहचान कोरिग या कोरंज से की गई है | y 
गंगा को खाडी--टों ; ; 
|| गा : टॉलमी कलिंग तट का वर्णन न कर गंगा को 
खाडी में प्रवेश करते हैं । 


पलोरा या पकौरा--इस नगर बे ही है fi 
: र से ही गॅजटिक गल्फ(गंगा 
शुरू होती है । यह गंजाम में स्थित था | : ie 


SSO 
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सनिरगेता-बह पुरी (उड़ीसा) थी जहाँ जगन्नाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है । 
कटिकदंम- हं कटक था । 


कचचगंर-इसकी पहचान FATF (कोणार्क) से की गई है । 


मनद-पुव या (मनद का सुहाना) मनद महानदी थो । 

टालमी ने चार नदियों -पनद, टिन्डिस, दोसरोन और अदमस का उल्नेख 
रै 3 5 T f ~ ५ 
ware गंगा के परिचमी मुख कन्नगर के वीच गंगा की खाडी में गिरती थीं। 
लासेन के अनुसार T है; टिन्डिस ब्राह्मणी है; दोसरोन वेतरणी 
है और qaqa सुवणंरेखा है । गूल इस पहचान से सहमत नही है । 


दोसरन-बह इस क्षेत्र की नदी है जिसके किनारे दशार्ण लोग बसे थे। 
दशाणं नदी पूर्वी मालवा की धसान नदी है। परन्तु यह दशार्णं देश पूर्वी मालवा 
से पृथक पुर्व में स्थित था । रामायण (किष्किंवाकांड ४१-१०) के अनुसार 
मेकल और उत्कल (उड़ीस।) के साथ दशाणे देश के नगरों को स्थित बताया 
गया है (मेकलानुहकलाएचैव दशार्णनगराण्यपि ) 1 टॉलमी का दशार्ण यही दशार्ण 
है जिसे छतीपगढ्‌ में स्थित माता गया है । दशार्ण, अर्थात्‌ दश (दस) और क्रण 
(एक किला), का अर्थ दस किलो का भी लिया गया हे । रामायण में भी दशार्ण 
के नगरों का उल्लेख किया गया है। 


अदभस -यह यूनानी शब्द है जिसका अथं हीरा है । यूज के अनुसार यह 
काहाणी नदी की शाखा संक थी जिसमें होरे मिलते थे । ; 


मोवगर-ह पकी पहचान उड़ीसा के जाजपुर से को गई है। 


को सम्ब-यूल के अनुसार यह बालासोर के निकट स्थित ary परन्तु 
aaa के अनुसार यह सुवर्णरेखा के मुहाने फर स्थित था । संभवतः यह 
कोई ate स्थान था जिसे कौशाम्बी के लो ) ते बसाया ary 

Ge का मुहाना=1तमी पहले विद्वान थे जिन्होंने पाश्‍चात्य जगत को 
गणा सागर के विष में ठीक-ठीक विवरण दिया । इसके पहले विद्वानों ने गंगा 
को समुद्र Ñ गिरने का सामान्य उत्जेख किया था | टॉलमी ने गंगा के पाँच 
yal का वर्णन किया है । सबसे पश्चिमी-मुख कैम्त्रीपन कहलाता था जिसकी 
पहचान हुयली नदी से को गई है । विलफोर्ड और युल कैम्ब्रीसत को सुवर्णरेखा 
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मातते हैं । इस प्रकार गंगा के पांचों मुखों की पहचान करना कठिन है । टॉलमी 
ते इस क्षेत्र में स्थित दो नगरौं का उल्लेख किया है । ये पोलौरा (सुवणरेखा 
के निकट जलसोर) और तिलौग्रम्मन (तिलग्राम) थे ly य. 
टालमी द्वारा वणित पर्वेत-श्रेणियाँ 

सिन्धु सागर से लेकर गंगा-सागर तक agade का वर्णन करने के वाद 
टॉलमी ने पर्वत श्रेणियों का वर्णन किया है । | 

अपकोप-यह dea थिओन कहलाता था । इसकी पहचान अरावली 
पर्वत से की गई है जो अर्बुद या भावू भी कहलाता था ।अपकोप का अथ है 
देवदण्ड | 7 

सरडोनिक्स--इस पर्वत श्रृखला को सतपुड़ा माना गया है 
और ताप्ती के बीच स्थित था । यहाँ सडियन नामक हीरा मिलता था । 

ओयुन्दिओन( बिन्दिओन) विन्ध्य पर्वत है जो मध्य देश को दक्षिणापथ | 
से अलग करता है । विन्ध्य का विन्दिओन ठीक-ठीक रूप है । टॉलमी के अनु- | 
सार सोन नदी के पच्छिम विन्ध्य पर्वत माला ही विन्दिओन था । 

बेटिगो-पवंत-इससे निकलने वाली नदियाँ स्युडोस्टमस, वरिस और 
सोलेन (ताम्रपर्णी) हैं जो दक्षिणो मलाबार की नदियां हैं । इसलिये afa गो पर्वत 
पश्चिमी घाट (सह्य) का दक्षिणी भाग था जो कोयम्बटोर से कन्याकुमारी तक 
फैला था और जिसे मलय oda कहा जाता था । राज-निघण्टू नामक आयुर्वेद | 
के ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि वेट्ट पर्वत मलय के समीप ही का पर्वत था 
(o ३० Jo ३५६)- 

मलयाद्रिसमीपस्थाः पर्वता वेटुसंज्ञिकाः । 
तज्जातं चन्दनं यत्तु Aas वाच्यं कवचिन्मते i 

मलय पर्वत के एक भाग में ताम्रपर्णी नदी फे मुहाने के समीप अगस्त्य 
ऋषि का आश्रम था । इसे तामिल में पॉडिगे (पॉँथिगेइ) कहते थे। यही 
afam था । 


aes ements 


जो नमंदा 


अदेस्थान--इसकी पहचान पश्चिमी घाट के उस भाग से की गई है जो 
marger के उत्तर स्थित था और जहाँ से कावेरी नदी निकलती है । 

ओक्सेन्टन-इसकी पहचान ऋक्षवंत पर्वत से की गई हे । इससे टिग्डिस, 
दोसरोत और अदमस नदियाँ निकलती थी । 


ye 
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ओरोडियन पर्वेत-इसको पहचान वैदूर्य पवेत से की गई है । वैदूर्य 
पर्वेत का उल्लेख महाभारत (वन पर्चे, अ० ८७) में हुआ है । पांडव लोग तीर्थयात्रा 
करते हुये विदर्भ से आगे पवंतों पर होते हुये नमंदा नदी के तट पर पहुंचे । 
इस प्रकार यह सतपुड़ा पर्वत है (Yo ३० To ३५६) । परन्तु aad पर्वत की 
पहृशात बीडर से की गई है । 

इमाओस-यह हिमालय है । 

नदियाँ 
सिन्धु और इसकी सहायक नदियाँ-- 


सिन्ध-वैदिक युग से लेकर आगे तक यह नदी, जो भारतीय भूमि की 
सीमा, मर्यादा और रक्षिणी रही, अपने प्राचीन नाम सिन्ध से ही प्रसिद्ध बनी 
रही । इसके प्रवाह में परिबर्तन होते रहे हैं । टॉलमी ने भूल से इसे परोपतिसडाय 
के पूर्व दरद्रे (दरद देश) से निकल कर सीधे दक्षिण की ओर बहने का उल्लेख 
किया है । यह सतलज के उद्गम के निकट ही कैलाश ada के उत्तर से निकल कर 
पहले उत्तर पश्चिम की ओर बहुती है 1 बदर्शां के पास से यह दक्षिण की ओर 
मुड़ती है । ऐसी गलती टॉलमी के अलावा अन्य प्राचीन लेखकों --एरियन, teat 
saa आदि -- ते भी की थी। काबुल नदी को छौड़कर इसको प्रमुख 
सहायक नदियाँ इसमें atg ओर या पूर्व भें मिलती हैं। इन सहायक नदियों 
की संख्या chat और एरियन के अनुसार १५ दै, aeg प्लिनी कै अनुसार १९ 
gil 
कोअ-यह कुभा, कौफ़ेस (कोफ़ोन) यो काबुल नदी है जो सिध्ध में इसके 
पश्चिम की और मिलती है । 
सोअस्टस-यह सुवास्तु था स्वात नदी है, जो गौरी (पंजकोरा) को 
सहायक नदी है । 
पंजाब की पाँच नदियाँ 
बिडस्पस-यह वितस्ता, हाइडस्पस या झैलम है; जिसकी धांदी में 
Toe बसा है । यह एकीसाइन्स (असिक्नी) या चिनाब में मिलती है । 
सन्द्रवत्ल-यह चद्धभागा या aaa है जो सिश्ध में गिरती है । दस या 
रीळ यह ऐरावती(इरावती)या रावो है । स्ट्रैवों के अनुसार यह हिवरोति् 
है | विबासिस विपाश है । जूरक्रासे सतलज R | 
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गंगा और इसकी सहायक नदियाँ 


गंगा--ठॉलमी ने गंगा का वर्णन संक्षेप में ही किया हे । उसने इसकी केवल 
तीन ही सहायक नदियो का उल्लेख किया है । यह गंगोत्री से निकलती है। 


दियमौन-यह यमुना नदी है। जो प्रयाग में गंगा से मिलती है। 
सरबोस--क्रोसल की सरयू नदी है । सोअ सोण (सोन) नदी 


दसुद--ऋक्षवन्त से निकल कर UATE और adara होती हुई यह 
ताम्लुक के पुर्व की ओर गंगा की शाखा हुगली से मिलती है 
टॉलमी नमदोस (नर्मदा), मोफिस (मही), ननगौन (ari), mafe 
(गोदावरी), faa (भीमा), खबेरोस (कावेरी) आदि का भी उल्लेख करते हैं 


देशों और जातियों वर्णन 
टॉलमी प्राचीन भारत के नदी-क्षेत्रो से सम्बन्धित देशों और जातियों का 
वर्णन करते हैं । तदी-क्षेत्रों का महत्व था और इस दृष्टिकोण से भी देश वर्णन 
मिलता है, यथा स्कन्द पुराण की अरुणाचल देश- तालिका (देखिये अवस्थी 
स्टडीज इन स्कन्द पुराण पार्ट वन, To ५४-६०) । 
लम्बते (लम्बगे) --यह कोअ (कुभा या काबुल) नवी के उद्गम 
के निकट स्थित था जिसे लम्पाक भी कहा गया है। लम्पाक का उल्लेख म 
भारत (द्रोणपवं १२१।४२ -४३) और पुराणों (मत्स्य ११३-४३; वि'णुधर्मोत्तर 
-१-९-९) में भी मिलता है । इसे उदीच्य में स्थित बताया गया है। गरुण प्राण 
(१-५५-१७) में लम्पाक के स्थान पर ही लम्बक (लम्बका:) का उल्लेख उत्तर- 
पश्चिम के देशों के साथ मिलता है । यह काबुल नदी के उत्तर तट पर पेशावर 
के निकट स्थित लमगन था । इसे ges भी कहा जाता था (लम्पाकास्तु 
JUST: सयुः, हेमचन्द्र अभिधान चित्तामणि ४-२६) । समुद्र गुप्त के प्रयाग स्तम्भ 
लेख में भी मुरुण्डो का उल्लेख शको के साथ मिलता डा० स्टेनकोनाउ का 


बिचार हे कि मुरुण्ड एक शंक शब्द था जिसका अर्थ प्रभ था। अत; लम्पाक 
शको को राजधानी थी । 


सोउअस्तेने (सुवास्तु)-यह सुवास्तु (स्वात) नादी की घाटी थी जिसे 
प्राचीन काल मे उद्यान कहते थे और जिसे युअनच्वांग ने उ- चंग -न कहा है । 
यहा यूसुक़जई नामक लड़ाकू जाति बसी है । 
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दरद्र--पह दर का पर्वतीय देश था जिसका उल्लेख राजतरंगिणी और 
महाभारत में मिलता है । यह देश लम्पाक और सुवास्तु देश के पुर्व में 
काश्मीर की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित था | ह ददिस्तान है। यह 
पिपीलिका स्वर्ण (सौना खोदने वाली चीटियो) के लिए प्रसिद्ध था(सभापवे ५२)। 


कसपेरिया--इस नाम से काश्मीर का परिचय मिलता है। टॉलमी के 
समय में काश्मीर एक सशक्त राज्य था । काश्मीर-घाटी वितस्ता (बिडस्पस) 
या झेलम नदी से अभितिचित क्षत्र था । टॉलमी के अनुसार सन्दवल (चन्द्र- 


भागा) या चिनाब और रौअदिस (इरावती) या रावी भी काश्मीर की 
पहाड़ियों से निकलती थी । 


किलिन्द्रिने--यह ऊँची पहाड़ियों का देश था जहाँ से विपाश (बिबासिस) 
या ब्यास और शुतुद्रि (जरद्रोस) या सतलज, यमुना और गंगा निकलती थी । 
यह पुराणों और महाभारत का कुलिन्द देश हैं। कनिघम ने किलिन्द्रिने की 
पहचान जालन्धर और कांगड़ा को पहाड़ियों से किया है । इस सम्य ये कुलू 
और शिमला में बसे हुए कुनेत ही हैं । 

गोरीएइया- पह गौरेअस या गौरी नदी की घाटी है । गौरी (पंजकोरा) 
काबुल नदी की एक सहायक नदी है । इस नदी के पूर्व में अस्सकेनाय लोगों 
का देश था जिसे सिकन्देर ने जीता था । यह जाग्रसी (मलिक मुहम्मद) के 
पद्मावत में उल्लिखित गौर (गौर maar) और कुमारिका खंड का गोड देश 
है जिसे गजव या ग।जनक (गजनी) के साथ उल्लिखित पाते हुँ (o स्क्र० 
Jo, WE बन To ३१-३३) । टर 

इस देश में daa, बर्बोरन, ट्रस्तोक और गोरिय तगर स्थित थे। इतकी 
पहचान कठिन है । कैसत (कनिघम जा० To Fo, मजूमदार संस्करण To 
३१-३५) की पहचान वेग्राम से को गई है । बर्बोरन वर्वर जाति का तगर था । 

नगर (ता डायोतिसपोलिस) की पहचान नगरहार (युअनच्वांग के त-कि- 
लो-हो) आधुनिक जलालाबाद से की गई है। 

गन्दरई--ग्रह गान्धार देश है जो सोअस्टस (स्वात, सुवास्तु) और सिन्ध 
नदी के बीच स्थित था । ऋग्वेदिक जातियों में भी गान्धारी का उल्लेख है। 
पुराणों और महाभारत में भी इसका उल्लेख है । इस देश में तक्षशिला और 
पुष्कलावती के दो प्रसिद्ध नगर थे । तक्षशिला सिन्ध के पश्चिम में स्थित था । 
इससे सिद्ध होता है कि गात्थार देश fara नदी के दोनों भोर स्थित था। 
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टॉलमी के समय इसकी राजधानी प्रोक्लेस (या पुष्कलावती) थी जिसकी 
पहचान चारसड्डा से की गई है | कनिष्क के समय इसकी राजधानी gauge | 
(पेशावर) उद्भाण्डपुर (ओहिन्द) भी यहाँ स्थित था । । 
असं-सिन्ध और fasaa के बीच स्थित असं देश की पहचान उरस देश 
(हजारा प्रान्त) से की गई है इसका उल्लेख राजतरंगिणी व महाभारत में भी 
हुआ है । टॉलमी के अनुसार टेविसअल (टेतरिसला) या तक्षशिला इस देश 
का नगर था I 
पांडोई (पाण्डव )--इसे बिडस्पस के पास स्थित बताया गया हे । इसकी 
पहचान निश्चित नहीं है । | 
सागल-(शाकल) को यूथीमेडिया भी कहते थे । यह स्यालकोट था | 
स्यालकोट का सम्बन्ध शल्य से हुँ (स्यालकोट = शल्य कोट) और यह वाहीक देश 
की राजधानी थी । यह मद्र जनपद था । 


युद्ध में उसका घोड़ा गिरा था ।कनिघम के अनुसान इसकी पहचान जलालपुर 

के निकट स्थित दिलावर से की गई हे । स्मिश्र के अनुसार यह झेलम था | | 
टॉलमी ने सिन्ध नदी से पालिबोथा (पाटलिपुत्र) तक जाने वाले महापथ | 

(उत्तरापथ) पर स्थित कई नगरों का उल्लेख किया है जितकी पहचान करना | 

कठिन हे । ॥ 


बौकेफल-सिकन्दर द्वारा स्थापित ब्युकेफलस नामक नगर था जहाँ पोरस | 


केस्पेरोय-(काएमीर) के नगरों की सूची में वणित नगरों की पहचान 
“नही हो सकती है । सिन्ध नदी से यमुना नदी के किनारे स्थित मथरा तक | 
बीच में स्थित सलगिस्स, तरिरपर, पसिकन, लिगेनेरा, खोन्नमगर और कोगनन्दौ | 
की पहाचान अत्यन्त कठिन हे । (To Zo १२ ६) । | 


a की 
लेबोकल-पह लाहार हृ जिसे लव-कोट कहा गया हे । परन्तु यस० यन 
मजूमदार इसे लाहौर नहीं मानते हैं । 
बटनग्रको पहचान भटनेर से की गई है | 
ओस्टोबलसर--क्री पहचान स्थानेश्वर या थानेश्वर से की गई हैं । 
दंदल-की पहचान भटनेर से पुवे खघर (mar) नदी के तट पर स्थित 
gua से की गई है | À 
R 
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अर्दोने-या अहरोनी चितंग और घग्धर नदियों के बीच रेगिस्तान में 
स्थित था । 

इन्दबर-प्राचीन इन्द्रप्रस्थ हैँ । 

सोदौर-मथुरा है जो यमुना तट पर स्थित था। 


पस्सल-मंक्रिन्डल के अनुसार पांचाल है । परन्तु यस० यत० मजूमदार 
इसकी पहचान प्रस्थल से करते हैं । 


ननिखई की पहचान नैमिषारण्य या नीमखार से की गई है । 

अदिस्दर-क़ी पहचान अहिच्छत्र (रामनगर, बरेली प्रान्त, यू० पी) से 
की गई है । 

कंगोर की पहचात कनौज (कान्यकुब्ज) से की गई हूँ । 

सौरबतिस या सन्द्रबतिस की समता चन्द्रवती या छत्रवती या अहिछत्र 


अथवा पांचाल के उस भाग से की गई हैं जो गंगा के पूर्व स्थित था । यूल 
के अनुसार यह मही नदी और अरावली पहाड़ बीच स्थित भूखंड था । 


इन्डो-सीथिया-सिन्ध नदी के किनारे स्थित वह देश था जहाँ शकों 
का शासन था | टॉलमी के अनुसार इसमें पटलीन, अबिरिया और सिरस्दीन 
सम्मिलित थे । 

पटलीन--सिन्ध नदी का डेल्टा है ; glaiza आभीर(ओफिर)देश 
है ; ओर सिरॉस्ट्रीन (सोरठ, सुराष्ट्र) हैं । : 

अन्द्रपनकी पहचान कनिघम द्वारा दरबन्द या डेराबन्द से की. गई | 
है जो डेराइस्माइलखाँ के निकट स्थित था । | i 

बनगर--की पहचान बन-नगर या बन्न अथवा बन्तू से की गईहै। K 
फाहियान ने 'पो-न' (वन) और युअनच्वांग ने फ-ल-त बताया है । इसे संस्कृत 
वर्णु (पांणिनि, ४-३-१०३; ४-३-९३) कहा गया है। इसमें कुरंम (क्रम) 9 
नदी की घाडी क्रा निचला भाग सम्मिलित था । bE 

एम्बोलिमा-सिन्ध तदी के किनारे अटक से ६० मील उत्तर स्थित | 


RE IPT 


निकल 3 + ig 
था । जहाँ यह तंग घाटी से वेग के साथ बहती हुई निकलती ट। यहा ब ओर 
अम्ब का किला है । एरियन के अनुसार यह ऑरनास के निकट ही स्थित था । 


॥ 


१५० ] प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


पेन्टग्रस्य-को पहचान एम्बलिका से ४० मील दूर दक्षिण पश्चिम में 
स्थित पंजपुर (पांच पुरो) से की गई है । संभवत: महामारत का यही 
पंचगण था | 

असिग्रम्म-अज्ञात है । 

पसिपेड--यह अरब मुगोलविदौं का वेस्मेड है जो सिन्ध नदी के पूर्वी तट 
पर महत्वपूर्ण स्थान था | यह्‌ रोड और मुलतान के बीच में स्थित था । कनिघम 
का मत है कि सेहवान (सिन्दोमान) ही पिस्का या पसिपेड था । 


सोसिकन--क्रा सही रूप मूसिकत है जो मुसिकताँस लोगों की राजधानी 
थी । कमिघम इसकी पहचान अलोर से करते हैं, जो ऊगरी सिन्ध की राज- 
धाती रही थी । 


बोनिस-अरत्र भूगोलविदों ने निचले सिन्ध में बनिया नाम के एक नगर 
का उल्लेख किया है जो मन्सूर। से अधिक दूर न था। सभत्रत: यही बोनिस ary 


कोलक या कोलल--की पहचान कराची की खाड़ी में स्थित apea 
से की गई है 
सिन्ध डेल्टा के होपो में पटत और adt स्थित थे | 


पटल_ब्रहमनावाद था । 


5 

At thers का लेखक इसे बर्बरिकाँत बताता है । स्कन्दपुराण में 
उल्लिखित बर्बरीक से इसकी पहचान होनी चाहिये (Zo स्क० पु० १००- 
१०१, ११९) । स्कन्दपुराण इसे खम्भात की खाड़ी (मही सागर समम) में 
स्थित बताता है | कतिघम के अनुसार कराची और थट्टा के बीच इसके खंडहर 
विद्यमान थे । यह प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था । 


a पनस-इसका सन्बन्थ पर्णाशा से है जो आधुनिक बनास नदी @ 1 यह ara 
के निकट बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है । यह नगर इसके मुहाने पर 
स्थित था । 


बोनगर__क७ लोग पेरिप्लस में वणित मीननगर के स्थान पर इसे लेते 
। मीननगर सीथिया का प्रमख नगर था । 


इसको पहचान बहमनाबाद से 
की गई है । Re 
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टॉलमी भारत-विवरण ॥ हश? 


लरिके-लार देश गुजरात और कोंकण का सपुद्रतटीय भाग था । लरिके 
या लाट एक राज्य था | 


बेरीगजा-भड़ोच है । यह प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यहां से जटामांसी, 


कुष्ठ, हाथी दाँत, कार्पासिक, पट्ट (रेशमी कपड़ा) और मसाला बाहर भेजा 
जाता था । 


ओज्ञेने-उज्जैनी है । 
गर--पेरिप्लस में नगर का उठ हे र q 
मीन T र पेरि स में मीननगर 1 उल्लेख ट्‌ । यह दूसरा मीननगर था 
जिसे टॉलमी ने ओज ने के दक्षिण पश्चिम में स्थित बताया है | यूल ने इसकी 
पहचान मासूदी द्वारा उल्लिखित मनिकीर से की है। विस्सेंट स्मिथ के अनुसार 


यह माध्यमिका (नगरी) है । go डी० आर० भंडारकर के अनुसार यह 
मडसोर है । 


नासिक--महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नगर है 


पौलिम्दई-इसकी पहचान पुलिन्द से की गई है। ये अरावली की पहाड़ियों 
पर बसे थे । इन्हें ऐग्रीफगोई कहा गया है जिसका अर्थ है कि यह जाति मत्स्य, 
मूल और फलों पर जीवित रहती थी । 

खत्रिओई--क्रो पहचान कथेओइसे की गई जो रावी और व्यास के 
बीच बसे थे (To Fo Jo १५७) । ये कठ थे । 

तबसोई--तापक देश (तापी तट पर स्थित) ही है (स्ट० tho Jo, 
To ५९) । 

कन्दलोई--की पहचान कून्तल से की गई है । 

घ्रपिओतई क्री स्थिति पारियात्र पर्वत पर थी । 

अस्बस्तई-अम्बष्ठ लोग थे । 

सोर-_की पहचान चोल देश से की गई है । 

| न पहचान भूलिंग से की गई है जो meat की एक 
शाखा थे । 

स्टगबज-_इसकी पहचात भोजकट से हो सकती है । 

ब देओतिस-_इसकी पहचान भराओद या भारहुत से क्री गई है। 
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पोरोउअरोई--की पहचान पौरवक (पोरस राज्य) या पौरिक राज्य 
(पश्चिमी भारत) से की जा सकती है । | 


संडलं-_देश सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट था। इसकी | 
हचान स्कन्दपुराण के मंडल देश से की जा सकती है (एमारिका खंड 33- 
६१) । चेदि देश का भी दूसरा नाम (पर्याय) मंडल था (एट०रक०पु०पृ० ५३) | 
अतः यह चेदि (बघेल खंड) ही था । 
पालिम्बोथ-पाटलिपुत्र है । 
तमलितेस-ताम्रलिप्ति है । 
सबराई -की पहचान शबरों से की गई है | ये विन्ध्याटवी में बसे थे । 


गंगरिडई--यह गंग मंडल था । यहाँ इसकी पहचान गंगा के मुहाने से 
की गई है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि टॉलमी का भौगोलिक ग्रत्थ भारतीय भूगोल 
का महत्बपुण ज्ञान-साधन है । परन्तु उल्लिखित देशों की पहचान करना अत्यन्त 
कठिन हैं । यहाँ हमने टॉलमी का भौगोलिक परिचय मात्र ही देकर उसके द्वारा 
वर्णित वेला-कूल पर विशेष ध्यान दिया है। इसके विशद विवेचन के लिए 
रब्रतन्त्र ग्रन्थ हैं जितका विशेष अध्ययन और विवेचन Pear जा सकता g । 


<~ -- 
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अध्याय & 
अभिलेखों से प्राप्त 
भोगोलिक विवरण 


“For the ancient geography connected with the past 
of India we are really dependent primarily and almost 
entirely on th2 epigraphic records.” —FLEET 


GE DEDEDE BEVEDEDEDEDEDEDED 


प्राचीन भारतीय भूगोल को जानते का सबसे महत्वपूर्ण साधन अभिलेख 
हैं । अभिलेखो से ही हम किसी स्थान की ठीक-ठीक स्थिति जान सकते हैं। 
सबसे प्रथम हमें अखमंती वंशीय फारस के सम्राटों के लेखों में सिध नदी और 
इसके पश्चिमी भागों का ज्ञान होता है | इनमें भारत की सीमा पर बसे हुए 
देशों और जातियों के उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद हम ईसा पूर्व की 
चौथी शताब्दी में आते हैं । पिपरावा बौद्ध लेख मे madi (सकियानं), सोह- 
गौरा ताम्रपत्र लेख में श्रावस्ती (सबतियान) और महास्थात लेख में पुडनगल 
(पुंडनगर = पुंड्वर्धन) के उल्लेख मिलते हैं । इस लेख के आधार पर ही हम 
पुडुबर्धन की पहचान महास्थान से करते हैं । इसी प्रकार अशोकीय अभिलेखों, 
खारवेल के हाथीगुफा लेख, arfacsiqa पुलुमायी के १९वें राज्य बर्ष का- 
नासिक अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख, समृद्रगृप्त का प्रयाग 
स्तम्भ लेख और आगे के भो अन्य राजवशों के लेखों (वाकाटकवंशीप लेव, 
कलचुरि अभिलेख, प्रतिहार वंशीय लेख आदि) और ताम्र त्रों में भी महत्वपूर्ण 
सूचनाएं मिलती हैं । इस प्रकार इस सामग्री के उपयोग के लिए स्वतन्त्र ग्रत्थ 
की ही आवश्यकता है । यहाँ हम केवल प्रारंभिक अभिलेखों से प्राप्त भौगोलिक 
विवरणों का विवेचन करेंगे । 
Eo 

amaa Sa सें भौगोलिक उल्लेख 

जम्बूद्वीप--अशोक के अभिलेतों में हमें जम्बूद्वीप का उल्ले मिलता है 

(लघु शिलालेख-१) । यह बोद्धो का ही जम्बूहीप है जिससे हमारा तात्पर्य 
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भारतवर्ष से ही है । अशोक के धर्मे-कार्य से जम्बूद्वीप आदरे बौद्ध देश बन | 

गया था । i 
जतपद--अशोक के लेखों में चोडा (चोल), पाडा (पाँड्य), रुतियपुत | 

(सत्यपुत्र ), केरलपुतो (केरल), योत (यवत), wala, गंधार, अपरांत, मगध, 

कलिंग, भोज, gia, नाभपंक्ति (नाभा), आटविक्र, रिस्टिक और पेतनिक आदि 

देशों के उल्लेख मिलते हैं । 


ग्राम और नगर--कोसंबि, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जयिनी, सुवर्ण- 
गिरि, इसिला, संब्रोधि, तोसली, समापा और लुम्बिनि ग्राम आदि के उल्लेख 
मिलते हैं । सुवर्णगिरि हेमकूट ही है जो तुंग नदी को घाटी में स्थित था । 
afma पर्वत, खलतिक पर्वत और amaa आदि के भी उल्लेख हैं। 
जनपद और जातियां 


अंता- (प्रथम लघु शिला लेख, १३वां शिला लेख, अंतेसु; दूसरा कलिग 
शिला लेख)-इसमें हमें साम्राज्य की सीमा के अन्त (सीमांत) पर स्थित देशों 
और जातियों का ज्ञान होता है। महाभारत (सभापवे ५१-१७) में अन्तवास 
(अंत में रहने वालों) और अन्तचार (भीष्म पवे ९-६८) का उल्लेख है। इसी 
अर्थ में gaa (दुसरा शिला लेख, पाठ में waa के स्थान पर 'अंता' भी है) | 
अथवा प्रत्यंत (समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख) भी मिलते हैं । 

अपरांत --(अपरत, शिला लेख ५)-- अपरांत पश्चिम देश भाग का 
प्रसिद्ध भुखंड था । इसका उल्लेख गौतमी aad) के नासिक लेख और रुद्रदामन | 
प्रथम के जूतागढ़ लेख में कुकुर के साथ (कुकुरापरांत) मिलता है । कुकुर पश्चिम | 
भारत में (सौराए्टू-काठियावाइ का) संघ राज्य था । अत: यहां इसका तात्पर्य 
पाश्चात्य लोगों-जातियों और जतपदों-से है । महाभारत में भी अपरांत का 
उल्लेख है । भोज अपरांत की ही एक जाति थी जो वृष्णि संघ का सदस्य था | 

अंध्य-(१३ शिला लेख)-आच्ध प्रसिद्ध और प्राचीन देश-गोदावरी और 
कृष्णा का मध्य भाग-था | यहां इसका उल्लेख पुलिदों के साथ (अध-पुलिदेषु) 
हुआ है । 

आटविक-( १३ शिला लेख)-अटवि और 'अटावयो' पाठ मिलते हैं 
जिनसे आटविक लोगों का बोध होता है। सामान्य रूप से इसका अर्थ वन्य 
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लोगों से लिय गया हैं। परन्तु राज्यों को आटविक लोगों से भय बना रहता 
11 अत: उन्हें anadi बनाना मल 
q 3 2. ° "पाता आवश्यक था । समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख 
में भी यी क Sets ८। इसको पहचान विन्ध्याटवी से करता चाहिये 
जहाँ पुलिद, Wat आदि वन्य लोग रहते थे । र 
कॉलिंग (१३ शिला लेख) पूर्व देश का शक्तिशाली राज्य था, जिसे अशोक 
ने जीता था (कलिंगा: विजिता:) । वह महानदी और गोदावरी नदियों के 
बीच का देश था। (प्लिनी ने कलिंग राज्य को तीन भागो में विभक्त किया है 
-कलिंग, मध्य कॉलिंग और महाकलिग । राजेंद्र लाल मित्रा ने त्रिकलिंग का 
अर्थ तीन कलिग-कलिग, मध्य कलिंग और उत्कलिंग (उत्कल) किया है। 
इस समय इसको राजधानी तोसली (धोली) थी । 
¢ कंबोज (शिलालेख ५, १ ३) का उल्लेख योन (यवन) और गंधार के 
साथ मिलता ट। यह ठीक ही है । महाभारत में यवन-कम्वोज का उल्लेख 
हुआ है । यह पामीर--बदरुशां क्षत्र था | 
गंधार (शिला लेख ५, १३)-तिधु तटवर्ती प्रसिद्ध देश था जिसकी 
राजधानी तखसिला थी (कलिंग शिला लेख १) जो मौर्य साम्राज्य का एक 
प्रादेशिक नगर AT | 


चोड (चोल), पाड (पांड), सत्यपृत और केरलपृव (केरल) दक्षिण 
की ओर साम्राज्य को सीमा पर स्थित प्रत्यंत राज्य थे । ये द्रविड़ क्षेत्र के 
प्रसिद्ध राज्य हैं | ठंवपछ्ली (ताम्रपर्णी) नदी पांडय देश की नदी है जो दक्षिण 
समुद्र में गिरती है । कुछ विद्वान तंबपन्नी (ताम्रपर्णी) को faa मानते हैं । 

तंबपंनि (शिला लेख २)-डा० भंडारकर daii को पांड्य की नदी 
न मानकर सिंहल म।नते हैं (अशोक Jo २८२) । परन्तु तेरहवें शिला लेख में 
मिलता है 'पंडिय़ा अवं तंबपंनिया' (पांड्या: यावत्‌ ताम्रपर्णीया:) जिसका 
| अर्थ 'पांड्य देश में ताम्रपर्णी तक' अर्थ होता है । इससे यह नदी ही मालूम 
| ` गी है 
होती है । 

नाभक-नाभपंक्ति (शिलालेख १२) की पहचात निश्चित नहीं है । 
संभवतः इसका सम्बन्ध नाभा-पटियाला (नाभपंक्ति) से था । 

पुलिन्द (शिलालेख १३)- यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियों 
पर बसने बाली प्रसिद्ध पवंतीय-आटविक्र-जाति थी । 

पेतनिक (शिलालेख १३)-पेततिको को पहचान पैठातिक-पैथान के 
लोगों से की गई है जो अश्मक (अस्सक) मा गोद्वावरी तट-द्वेश के रहने 
बाले थे । 
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भोज-- (शिलालेख १३ )-पश्चिमी भारत के कृक्रान्धक संघ में भोज भी 
सम्मिलित थे । 

मगध (aq शिला लेख) प्रसिद्ध जनपद था | इस समय यह साम्राज्य 
था । इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी । 

योन (शिला लेख २, ५, १३) उत्तर पश्चिम में arma के साथ बसे 
हुए सवन थे । 

रिस्टिक- (शिलालेख ५) के पाठान्तर रठिक (धौली) और tam 


(मान्सेरा ) हैँ । लठिक पेरिप्लस का लिरिके मालुम होता हैं रट्ट 
राज्य है (स्ट० Fo Jo To ३६) जिसका संस्कृत रूप राष्ट्र और इसी से 
महाराष्ट्र (मह--रट्ट) बना । अतः रिस्टिक या राष्ट्रिक का सम्बन्ध महा- 


राष्ट्र से है । रामायण में भी ऋष्टिक का उल्लेख है । 
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सत्यपुत्र (शिलालेख २)-केरल के निकट स्थित afan का देश है 

जिसकी पहचान निश्चित रूप से नहीं हो सकी है । 
नगर 

इसिला (लघु शिला लेख १)--दक्षिण का एक प्रादेशिक नगरथा जो 
इस समय ब्रह्मगिरि हे । ह 

उजेनि (कलिंग शिला लेख १ )-पेरिप्लस और टॉलमी का ओजेने और 
अवन्ति की राजधानी थी । इस समय यह मोर्य साम्राज्य की प्रान्तीय राजधानी 
थी। 
कोसंबिय (कौशाम्बी-प्रयाग स्तम्भ लेख)-वत्स देश की राजधानी 
आर माय साम्राज्य का प्रसिद्ध नगर था जहां महामात्र नियुक्त थे । 

तखसिला (कलिंग शिला लेख १)-उत्तरापथ का प्रमुख नगर और 
प्रान्तीय राजधानी थी । यह टेक्सिला है | 

तोसली (कलिंग शिला लेख १)-कलिंग का मुख्य नगर था जहां इस 


विजित प्रदेश का गवर्नर रहता था । यह धोली हे । इसके अतिरिक्त WHIT 
(जोगढ़, गंजाम जिला) भी कलिंग का एक प्रमुख नगर था । 


| 
पाटलिपुत (शिला लेख ५)-पाटलिपुत्र (पटना) है, जो मगध साम्राज 
यच ती ) पुत्र (पटना) है, जो मगव साम्राज्य | 

| 


लुंमिनी ग्राम (रम्मिनदेई स्तम्भ लेख) -यह लुम्बिनी (नैपाल को i 
तराई) हैं जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था । \ 
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अभिलेखों में भूगोल [ 1000 


संबोधि (शिला लेख ८)-बोधि-गया (वुद्ध-गया) 3 | 


सुवणंगिरि (लबु शिला लेख १)-दक्षिण में कोलार की गोल्ड-फील्डस 
क्रा नाम रहा होगा । 


खलतिक पबत (दूसरा गुहालेख) --अशोक ने खलतिक पर्बत (गया के 
निकट बरावर को पहाडी) पर आजीविकों के लिए गुफा बनवायी थी । 

afana पर्वत (शिला लेख २, जौगढ़ पाठ) -कलिग में जौगढ़ (गंजाम 
जिला) या प्राचीन समापा नगर की पहाड़ी थी जहां अशोक का यह अभिलेख 
खुदा हुआ ९। 

नागवन (शिला लेख ५)-हाथियों का वन है। प्राचीन भारत के राज- 
नैतिक और आश्विक इतिहास में नागवनों का विशेष महत्व था । इसीलिए 
अर्थशास्त्र, महाभारत और पुरणों में नागवनों का विवेचन किया गया है। 
भारत में आठ नागवन थे (प्राचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप, To १४१- 
१४६) 

इस प्रकार अशोक के अभिलेख प्राचीन भारत के भूगोल को जानने के 
महत्वपूर्ण साधन है । 

fi = ~ 
परिच्छेद २ 
खारवेल के हाथीगुम्फा लेख में भगोल-वर्णन 

खारवेल के ढाथीगुर्फा लेख में कलिंग (पंक्ति ३, ५) के राजा ने 

विजयें कीं । और इस तरह लेख में हमें ऋरधवस या भारतवर्ष (पंक्ति १०), 


उत्तरा-पथ, ATAR (तामिल) या द्रविड़ (To ११), LTTE (२, 


१२), ANA में गंगा नदी (To १२), इसकी राजधानी राळुगुछ (पं० ८) 
और गोरथ FITS = बराबर की पहाड़ियां, गया (Fo ७), रठिक-भोजक 
Go ६), पठ ८ पांड्य (Go १३), BESTT और इसके तट पर स्थित 
असिकनणर (Fo ४), मधुर मथुरा, और यवन राळ (To ८) और 
कृमारीप्वत(पं० १५)| = उदयगिरि जहाँ लेखा लिखा मिला है ] के उल्लेख 
मिलते हैं 1 
परिच्छेद ३ 
रुद्रदामन प्रथम के जनागढ़ लेख में देरा-व गन 

शुक अहान्रनप रुढ़द्रामन प्रथम के जनागढ़ त्थत्वा लख 

(लगभग १५० ई०)में गिरितगर (To १), के निकट Had गिरि (रेवतक) 


j 
i 


f 
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ai Suga = 5 
और इससे निललने वाली नदियाँ सुवणीरकता(सोनरेखा)और पत शनी 
(Go ५-६) के पाती को बाँध से रोक कर सुदर्शन तडाग बनाया गया था । यह 
टट गया, तो फिर रुद्रदामन प्रथम ने इसकी मरम्मत करायी थी । इसका वर्णन f 


करते हुए रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसने वीर f 
यौधेयों को हराया था । उसके साम्राज्य में बहुत देश सम्मिलित थे । 
राज्य-विस्तार | 
जूनांगढ़ शिलालेख में ही रुद्रदामन को त्ववीर्यजित जनपदों वाला अर्थात्‌ 
अपने पराक्रम से राज्य को जीतकर साम्राज्य का स्थापक और शासक (महा- 
क्षत्रप) कहा गया है । (जनपदानां स्ववीर्याजितानां) । ये जनपद निम्नलिखित 
ğ— | 
(पुर्व) आकर, (अपर ) अवन्ति, अनूप, नीवृत, आन्तं, सुराष्ट्र, शव भ्र, मरु, 
कच्छ, सिन्धु, सौवीर, कुकुर, अपरान्त और निषाद (पुव्वापराकरा वन्त्यनूपनी- 
वृदानत्-सुराष्ट्र-श्व भ्र-मरु-कच्छ-सिन्ध-सौवीर-कुकुरापरांत-निपादा-दीनाम्‌) । 
इसमें अधिकांश जनपद गौतर्म,पुत्र शातकणि के साम्राज्य में सम्मिलित थे | 
ATSC gai मालवा का परिचायक है जिसकी राजधानी विदिशा (मध्य 
प्रदेश में) थी । यह विन्ब्य पृष्ठ में स्थित था और इसे दशार्ग भी कहते थे | 
वंश्यनगर (वेसनगर) भी इसका एक अन्य प्रसिद्ध स्थान था जो यहीं स्थित है। 
अवन्ति-पह पश्चिमी मालवा का प्राचीन ताम था जिसकी राजधानी 
उज्जयिनी थी । | 
अनूप--अधिकांश विद्वान, अनूप और नीवृत को एक ही जनपद _ मानते 
हैं, जो उनकी भूल है । अनूप देश को विन्ध्यपृष्ठ में स्थित बताया गया है जो 
तमंदा के किनारे स्थित था और हैहय़ो का प्रसिद्ध नगर माहिमती इसकी 
राजधानी थी । इसलिए अनूप देश हैहय देश भी कहलाता था। aafia के , 
निवासी भी हैहयों की एक शाखा थे (स्टडीज इन स्कन्द पुराण पार्ट बत Jo 
९३-९४) । राजा महिष के द्वारा स्वाति माहिष्मती ater के तट पर स्थित 
थी जिसकी पहचान sto सरकार और वी० सी० लॉ द्वारा आधुनिक मान्धाता 
(नौमाड प्रान्त, म० To) से की गई है, परन्तु अन्य विद्वान इसकी पहचान 
AIK से ४० मील दक्षिण नमंदा के तट पर स्थित महेश्वर अथवा महेश से 
करते हैं । यह चेदि मण्डल में स्थित कलचुरियों की राजधानी थी (अनर्घराघव, 
VII, Jo ४७८) । 


७२ soos 
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नीव॒त-स्कन्दपुराण की कुमारिकाखण्ड देश-तालिका में नीवृत को एक 

मण्डल कहा गया है जिसमें ४ करोड़ गाँव मम्मिलित थे । यहाँ, जनागढ़ लिपि 

में भी इसका ताम जनपद की तालिका में दिया गया है । यह पश्चिमी भारत 
स्थित था (स्टडीज इन स्कन्द पुराण, पाट १, पृ २९) 


af के पुत्र का नाम निवृति था । (वृष्णेश्च निवृतिः gat) (गरुड पुराण 
१।१३९।३१) | निवृति से बसाया हुआ या शासित देश ही Aaa कहलाया, 
जिसको पश्चिम भारत में वृष्गियों के राज्य से ही अथवा उसके किसी भाग से 
इसका तादात्म्य कर सकत लि 


c (k A रि 
आतत--उत्तरी गुजरात था जिसकी राजधानी द्वारिका थी | 
सुराष्ट्र-सौराष्ट्र या काठिपावाइ है । 
शत अर (साञ्रमती की घाटी)-इस प्रदेश में खेटक (आधुत्तिक खेड या 
şu प्रान्त) भी सम्मिलित था । 
झरु-राजस्थान का प्रसिद्ध मारवाड़ देश है जिसे मरु-मण्डल, मरु भुमि 


थवा मरुस्थल भी कहा गया है। जल और वनस्पति की कमी के कारण ही 

इसका यह नाम पड़ा । 

कच्छ-यह प्राचीन काल में कच्छेल्ल भी कहलाता था । यह आधुनिक 
कच्छ ही है। 

सिस्ध-सौवीर-(सिन्ध की निचली घाटी) । 

कुकुर-सिन्ध और पारियात्र पर्वत के बीच स्थित gas है जिसमें राज- 
पुताना और उत्तरी गुजरात के कुछ भाग सम्मिलित थे। 

अपरान्त-उत्तरी कोंकण है 

निषाद-इन्हें बिन्ध्य पर्वत का निवासी कहा गया है । डा० रायचोधरी 
इन्हें पश्चिमी विर्य और सरस्वती को घाटी में स्थित बताते हैं | 

पश्चिमी भारत में समुद्र तट पर रहने वाली यह एक जाति थी । इससे 


सिद्ध होत a 
रुद्रदामत का समुद्रपर्यग्त पृथ्वी पर आधिपत्य सिद्ध हाता R | 
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योधे य जूनागढ़ शिलालेख में ही बताया है कि रुद्रदामन ने उन atay 
को पराजित किया था, जिन्हें सम्पूर्ण क्षत्रियों ने अपना वीर मान लिया था | 
इसलिए जो अपने को अजेय मानते हुए उद्धत स्वभाव के हो गये थे, रुद्रदामन 
ने बलपूर्वक उनका उन्मुलन किया (सब्बंक्षत्राविष्कृत-वीर-शब्द-जातोत्सेका- 
विघेयानां यौधेयानां) । यौधेय एक प्रचीन प्रसिद्ध गण जाति थी जिसने 
इतिहास में अपनी भूमि-भक्ति और dea शक्ति हे विदेशियों के विरुद्ध युद्ध 
करते हुये अपने देश की रक्षा की थी । सिक्को के आधार पर ऐसा माना गया | 
है कि उन्होने कुषाणो के विरुद्ध एक संघ बताया था । सभी क्षत्रियों ने उन्हे | 
अपना नेता चुना था । (अवस्थी-योधेयो का इतिहास) । 
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परिछेद ४ 
fi त्र बारी ` Az 
वासिष्ठी पुत्र पुलुभायी के नासिक लेख N 
भोगोलिक-वर्गन 
गोतमी पुत्र सातकर्णो एक महान विजेता था, जिता प्रभुत्व दक्षिणापथ 
कै विभिन्न राज्यों (जनपदों) पर स्थापित हो चुका था । ag प्रभूत्व तीन 
समुद्रों-पुवंपयोधि, पश्चिम सागर और दक्षिण समुद्र-से घिरे हुए दक्षिणापव 
पर स्थापित हो गया था, क्योंकि उसकी विजय-वाहुनी (सेता) के घोड़ों ने | 
इन समुद्रो का पानी पिया था । | 
. सातवाहन प्रबन्ध से ज्ञात होता है कि सातवाहनवंशीय राजा हाल | 
(Fo १७) ने दोनों मथुरा नगरों को-एक दक्षिण में पाण्ड्य देश का मदुरा 
ओर दुसरा उत्तर प्रदेश में वृत्दावत के निकटस्थ HAUA अपनी सेनाओं 
द्वारा a था । (प्रबन्ध कोश, Jo ७२) इस समग्र मथरा wat और 
कृ षाण fi ~ थ पुत्र श aS LN A f 
a $ ह में [1 गौतमी ने SAN को भी पराजित | 
i | > कहा गया है नि इन जातियों का रिपु-संत्र बना ary इसी 
सातवाहन प्रबन्ध में सातवाहतबंश के प्रमुख का वर्णव फिया गया है-- 


= 


weed शरण za) qea anga aea संती | 
MIEN paadi ag वे कूले कुलं ATAN 
JUSA tendat SENAI सालवाढणो राया | 


VAARTHA तेग न पल्नत्थए पुढवो ॥ । 
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निश्चयतः अन्य सातवाहन सम्राटों की भाँति गौतमीपुत्र शातकर्णी भी 
दक्षिणापथपति था जैसा कि उसके साम्राज्य में सम्मिलित जनपदों और cad 
की स्थिति से सिद्ध होता हैं | 
गौतमीपुत्र के साम्राज्य में असिक, AIH, मुलक,, FW, कुकुर, अपरान्त, 
अनुप (अनूप), विदर्भ, आकर और अवन्ति सम्मिलित थे (असिकरअसकमुलक- 
सुरठकुकुरापरान्तअनुपविदभआकरावन्तिराजस) \ 
असिक--इसकी पहचान अनिश्‍्वित है । सेनाटे और सरकार (Mo सी०) 
इसकी पहचान ऋषिक से करते हैं जिसका उल्लेख वृहत्संहिता में भी मिलता 
है । खारवेल के हाथी गुम्फा लेख में कृष्णवेणा के तट पर स्थित असिकनगर 
या ऋषिकनगर का उल्लेख मिलता है और यह असक (अस्सक) के साथ ही 
यहाँ पर उल्लिखित हुआ है अतः,सम्भव है, कि ये दक्षिण में गोदावरी और 
कृष्णा नदियों के बीच स्थित था । 
असक-_इसे अश्मक या अस्सक अथवा गोदावरी-तट देश माता गया है। 
GAR “aaa और मुलक स्पष्ट ही प्राचीन अश्यक और मूलक हैं 
जिनमें से मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान ही aang की राजधानी थी 
(भा? Fo Bo, Jo ८६१ ) 1 
सुरठ-सुराष्ट्र (dug) या काठियावाड़ है । अर्थशास्त्र में सुराष्ट्र को 
एक संघ बताया गया है (अर्थशास्त्र, ११।१, To ६२६) । 
कुकुर“'कुकुर नाम का संघ कौटिल्य के समय में भी था 1” पुराणों में 
भी इसक्रा उल्लेख मिलता है (पद्म, आदि खंड, ६५५; महाभारत, भीष्म 
qå ९६०) । वृहत्सं हिता में पारियात्र पर्वत के साथ इसका उल्लेख मिलता 
है । (कुकुराश्च पारियात्रतगा:; वृहत्संहिता, १४।४), । Sto गोपालचारी ने 
इसकी पहचान पूर्वी राजधूताना से की है । सम्भवतः यह पारियात्र प्रदेश था । 
कुछ लोगों ने इसकी पहचान काठियावाड़ से की है । परन्तु वह भूखंड आन 
कहलाता था | कुकुर AAT का पड़ोसी राज्य था । 


अपरान्त--यह उत्तरी कोंकण हैं। यह पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच 
व में भो इसका उल्लेख 


स्थित मैदान का उत्तरी भाग है । कन्हेरी के एक ले 
मिलता है । 

अन्‌प-यह माहिष्मती के आस-पास का 
उत्तर में स्थित था । पुराणों में इसे fareagss 


भू-भाग है जौ THAT नदी के 
(वायु, पूर्वा, ४५। १३४) पर 
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नर्मदा की धाटी में स्थित कहा गयौ है। डे महोदय इसकी पहचान दक्षिण 
मालवा से करते हैं (ज्यॉग्रफ़िकल डिक्शनरी, Jo ८) । 


) विदर्भ-अति प्रसिद्ध प्राचीन राज्य है जो इस समय बरार कहलाता है , 
इसमें पयोष्णी (पुर्णा नदी) की घाटी और ताप्टी का मध्य भाग सम्मिलित 


था । यहाँ के निवासी भोज कहलाते थे और उनका सम्वन्ध पेतनिको (पैठा- 
निकों) से भी था ।. 
आकर-पूर्व मालवा था जिसकी राजधानी विदिशा (मध्य प्रदेश) थी । 


अवर्ति-_पश्चिमी मालवा था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी । } 

गौतमीपुत्र शातकर्णी को faa (विन्ध्य), छवत (ऋक्षवत्‌ = सतपूड़ा की 
पहाड़ियाँ), पारियात्र (पश्चिमी विन्ध्य), सह्य (पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग, 
सह्याद्रि), कन्हगिरि (कन्हेरी, जिसें कृष्णणल भी कहा गया हैं), सिरिटन 
(श्री ada), मलय (पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग जो नीलगिरि के दक्षिण में 
है), महिद (महेन्द्र पर्वत, महानदी और गोदावरी के मध्यस्थ पूर्वीधाट), सेटगिरि 
(Asf) और चकोर नाम के i का स्वामी कहा गया है । इन 
पर्वत मालाओं और जनपदों की स्थिति से सिद्ध होता हे कि गौतमीपुत्र का 
अधिकार सम्पूर्ण दक्षिणापथ पर निविन्ध्या-सिप्रा-वेतवा नदियों से लेकर कुमारी 
अन्तरीप तक फेला था | 

गौतमीपुत्र शातकर्णी को वेनाकटक-श्वामी कहा गया है (वेनाकटक-स्व।मी 
गोतमिपुतो सिरि सदकणि; गोतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक लेख, राज्य- 
संवत्सर १५, पंक्ति १) । वेनाकटक देश की पहचान कृष्ण-वेणी-तट देश से की 
जानी चाहिए । यहीं आसिकनगर भी स्थित था । अत: यही असिक राज्य भी 
था । बृहत्सं हिता, और महाभारत में वेणातट देश के उल्लेख हैं (अवस्थी, 
स्टडीज इन स्कन्द पुराण, पार्ट वन, Jo ५८) । 

साथ ही, गौतमीपुत्र को adaa (गोवर्धनस्य) स्वामी (गौतमीपुत्र 
शातकर्णी का नासिक लेख, राज्य संवत्सर १८, पंक्ति १) अर्थात्‌ गोवर्धन का 
स्वामी भी कहा गया है । गोतमीपुत्र के साम्राज्य में गोवर्धन क्षेत्र भी 
सम्मिलित था । गोवर्धन की पहचान नासिक से की गई है। पुराणों की 
जतपद-तालिकाओं में 'तासिक्या:” (सरकार, ज्यो०ऐ०्मे०इ०, Fo ३२) या 
नासिक जनपद का भी उल्लेख मिलता है । पुराणों में इस क्षेत्र की, जिसकी 
राजधानी गोवर्धनपुर (नासिक) थी, विशेष महिमा बतायी गई है-- 
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सह्यस्य चोचरे WA यव गोद्रावरो बढ़ी । 
QALU कृत्स्बाया,स WEL मनोरम; N 
MALI रम्यं भ्रागबस्य महात्मन; N 
$ (माकडेय Jo, ५४।३४-३५ ) 

यह मनोरम देश सह्याद्रि के उत्तर में स्थित था जहाँ गोदावरी नदी बहती 
थी और वहां सुन्दर गोवर्षतपुर स्थित था । अस्तु स्पष्ट है कि यह मनोरम प्रदेश 
धी गौतमीपुत्र के साम्राज्य में सम्मिलित था । नासिक में उसके तथा उसके पुत्र के 
लेख प्राप्त हुऐ हैं । वाजिण्डी पुत्र का नापिक लेख ( राज्य वर्ग १९ ), भीय 
मिला द । 
प्वसिच्छे्ह ५ 

समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में भुगोल-वणेन 

यह समुद्रगुप्त के 'युद्ध और सन्बिमंत्री' हरिषेण दरारा रचित प्रशास्त 
काव्य है । इसका महत्व लिपियो में ही नहीं वरन्‌ भारतीम संस्कृत साहित्य में 
भी है । इसके विभिन्न aa कपोल कल्पित नहीं हैं, यद्यपि उनमें कुछ afia- 
शयोक्ति अवश्य ही है । हरिषेग युद्ध मंत्री होने के कारण समुद्रगुप्त की विजय 
यात्राओं में अवश्य उपस्थित रहा होगा । इसीलिए उदका हरिषेण कृत वर्णन 
अत्यन्त प्रामाणिक है । भाषा और अलंकार की दृष्टि से भी यह लिपि अति 
सुन्दर है । 

इसमें समय का उल्लेख नहीं है । डा० फ्लीट की उक्ति, कि इस स्तम्भ 
का प्रतिष्ठापन समूद्रगुप्त की मृत्यु के बाद हुआ, मान्य नहीं है! 


गद्य-पद्य मिश्चित काव्यमय ३३ पंक्तियों में इसको रचना हुई है । इसका 


बहुत अंश नष्ट हो चुका है । 
समुद्रगुप्त की fant 

पित्ता ने आदेश दिया था कि वह समग्र पृथिवी का पालन केरे। (याहि 
निखिलां उर्वीम्‌ इति) । गुप्त बंश के प्रथम महाराजाधिराज और गृप्तं 
साम्राज्य के प्रस्थापक चनद्रग॒प्त प्रथम की उपर्युक्त उक्ति का आश्रय यही था 
कि यह भारत भूमि का आसमुद्र क्षितीश-एकराद्‌-वते और इस प्रकार से राज- 
नैतिक एकता की स्थापना करे । बिता पृथिवी की विजय किये हुए इसका 
पालन कैसे हो सकता था । अस्तु दिग्विजय आवश्यक थी। उसकी विजयों 
को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं- 
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१. वक्षिण-विजय ( दक्षिणापथ विजय), 
२. आयावते विजय, 
३. आटविक भू-भाग की विजय । हक 
दक्षिणापेथ विजय-अच्युत, नागसेन, en (?) तया कोट- 
कुलज राजा को पराजित कर उत्तरी भारत में शान्ति और ष्र की pa a 
करने के बाद समुद्रगुप्त दक्षिणापथ की विजय यात्रा pe पड़ा । माहिष्मर्त | 
और नमदा के दक्षिण का भूभाग दक्षिणापथ कहलाता था । Bic: | 
समुद्रगुप्त से पराजित दक्षिण के (र बारह राजाओं का उल्लेख | 
हरिषेण ते प्रयाग स्तम्भ लेख में किया है-- i =i 
(१) कोसल का महेन्द्र (कौसलक महेन्छ)-- यहाँ कोसल 
झे अभिप्राय दक्षिण कोशल से है जिसमें आधुनिक जबलपुर, रायपुर, विलास 
और सम्भलपुर प्रान्त सम्मिलित थे । इसकी गुज ती श्रीपुर थी जहाँ आजकल 
रायपुर जिले का सिरपुर नामक नगर असा हुआ दे । | 
(२) महाकान्तार का व्याश्वराज-मलाकान्दारक व्याव्र- | 
राळ) महाकान्तार मध्य प्रदेश के वन्य प्रदेश-पुर्दी गोंडवाना के लिए प्रयुक्त 
हआ है । व्यात्रपदा नाम की नदी का भी उल्लेख (स्कन्द पुराण क वकटाचल | 
माहात्म्य में अध्याय ३४, इलोक३ ७) में आता है-- कानाने | 
अथ सुवणेमुखर्याव्याप्रपद्राह्वय बार गम, U यु | 
यह सुवणंमुखरी नदी संभवत: उड़ीसा में बहती हे । स्कन्द महापुराण में । 
(श्री वैष्णव खंड में वैशाख मास माहात्म्य, अध्याय १७ एलोक ९) कांतार का 
भी उल्लेख आता है । 
पंपादीरे Toa: VUTERA ASTI I | 
गुरी सिंह गते चागाब्गटी गोद्रावरी शुभाम्‌ NSU | 
Arai श्रोमरथों पूण्यां miar tocara | 
faci Tad घोर âma aatia ॥९॥ 
इसी प्रकार व्यात्रपुर का भी उल्लेख आता है । व्याघ्रपुर की स्थिति | 
तिल्लिकानन में बतलाई गई है : “व्यात्रपुरेनाम तिल्लिकाननमध्यगम्‌" | 
अरुणाचल माहा० उत्तरार्धं अ० २-४२ | 
कान्तार का विस्तार भी अरुणाचल पर्यन्त बतलाया गया है (अरुणाचल 
पर्यन्त कान्तारं; अरुणाचल माहात्म्य, उत्तरार्ध, अध्याय २२-१) | अरुणाचल 
स्थान दक्षिण प्रान्त में काञ्ची के नैऋत्य कोण में 'तिरुवण्णमले नामक ग्राम 


arm 


4 
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में ही 
ने विद्यमान है । 

(३) कोराल का सण्टराज (कोरालक मण्टराज) 
कोराल का तादात्म्य दक्षिणी भारत में स्थित कोराड से किया गया है । स्कन्द- 
पराण में कोरला (वा कोरला) का उल्लेख प्राप्त होता है । वहां इसे नर्मदा के 
उत्तर में स्थित बताया गया है । यहीं कोरिलापुर (स्कन्द To, ५।३।२३१।४६) 
का उल्लेख प्राप्त होता है । इससे कोरिला अथवा कोराल देश नर्मदा क्रो 
ऊपरी घाटी में स्थित सिद्ध होता है । डा० मुकर्जी मध्य प्रदेशीय चान्दा लिले 
के कूलूट से इस का तादात्म्य करते हें । 

(४) विष्टपुर का महेन्द्रगिरि (पेष्टपुरक महेन्द्रगिरि) — 
विष्टापुर का तादात्म्य मद्रास प्रदेश के गोदावरी प्रान्त में स्थित पिठापुरम से 
किया गया है । 

(५) कोट्ट्र का स्वामिदत (कौट्टरक स्वामिदत्त) -- 
कोट्टूर दक्षिण में गंजाम जिले का कोठूर ही हैं । 

(६) एरण्डपल्ल का दमन (ऐरण्डपल्लक दमन) _डा० फ्लीट 

में एरण्डोल ही हैं | परन्तु आजकल गन्जाम जिले 


के अनुसार एरण्डपल्ल खानदेश | ले 
स्थित एरण्डपल्ली से एरण्डपल्ल की समताको 


में स्थित चिकाकोल के समीप 


ज > 
Tat ट । 5 र i 
नर्मदा की एक प्रसिद्ध सहायक नदी एरडी का उल्लेख प्राप्त होता है । 


संभवतः एरण्डपल्ल देश भी एरंडी की घाटी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। 

(७) काञ्ची का विष्णुगोप ( काञ्चेयक विष्णुगोप) -काञ्ती 
पल्लवों की प्रसिद्ध राजधानी (आधुनिक काञ्गीवरम्‌) ही थी । इस देश की 
पहुचान तोण्डमण्डलम से की जा सकती है । 

(८) अवमुक्त का नीलराज (अवसुक्तक नीलराज)-डा० 
जाप्रसवाल के अनुसार नीलराज गोदावरी के समीप अव देश का राजा AT! 


नायात स्थित है 
संभवतः यह गोदावरी जिले में तीलपल्ली नामक प्राचीन बंदरगाह से सम्बन्धित है | 


(६) वेङ्की का हस्तिवमं (वेगेयक हस्तिवर्म ) ¬ वङ्ग राज्य 
का आधुतिक नाम मद्रास प्रदेश में स्थित वैगी या पेडवेग्णी है । 

(१०)पालअक का उग्रसेन (पालक्कक उ TAA) -पालक्क राज्यों 
गुत्तुर अथवा नेलौर जिलों (मद्रास प्रदेश) में पालक्कड ही है । TEG 310 फ्लीड 
तथा sto स्मिथ इसे पालघाट मानते हँ 
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[११] देवराष्ट्र का कुबेर ( देवराष्ट्रक कुबेर) - डा० qiz 
और sto स्मिथ के अनुसार देवराष्ट्र महाराष्ट्र ही था । परन्तु इसका तादात्म्य 
विजगापट्टम जिला के येलमंचिली तालुका से किया गया है। 

(१२) कुस्थलपुर का धनञ्जय [कौस्थलपुरक धनळ्जंय]- | 
Sto arie के अनुसार यह उत्तरी अर्काट में पोलूर के समीप Hear ही है। । 
स्मिथ और फ्लीट महोदय इसे द्वारका बताते हैं । 

दक्षिणापथ के इन राजाओं को पराजित कर उनके राज्यों में उन्हें पुन: 
प्रतिष्ठित कर agada किया । उनकी यह दक्षिणापथ विजय ही दिग्विजय | 
कही जा सकती है । ग्रही उनकी धर्म विजय थी । 
आर्यावर्तं विजय | 


कि 


आर्यावतं हिमालय और विन्ध्य के बीच तथा पूर्वी और पश्चिम समुद्रं 
के बीच स्थित था । 

i 'अनेकार्याववरानप्रसश्ोद्धरणोद्रवृचप्रश्रावमहत;? 

आर्यावत के राजाओं का बलपुर्वक ग्रहण कर अथवा बलपूर्वक उनको नष्ट 
कर अपने प्रभाव को बढ़ाया था जिसने ऐसा था वह समुद्रगुप्त । 

दक्षिणापथ के बिजय-अभिप्रान को प्रस्थान करने के पूर्व ही उसने कई | 
आर्यावते के राजाओं को पराजित किया था । इन पराजित राजाओं का | 
उल्लेख इसीलिए दक्षिणापथ के पराजित राजाओं के पहले हुआ है: ''उद्वेलोदित 
बाहुवीर्यरभसादेकेन येन क्षणादुन्मूल्याच्युतनागसेनगणपत्यादीन्‌ नृपान्‌ सङ्करे” | 
(डा० सरकार, सेलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स के अनुसार प्रयाग लेख) 1 | 

उसने gai में अपने बड़े-बड़े शत्रुओं को जीता । क्षण मात्र में अच्युत, 
नागसेन और गणपतिनाग (?) को युद्ध में अपने बाबहुल से जड़ से उखाड़ | 
दिया तथा जिसने कोटकुल में उत्पन्न हुए (नृप) को सेना द्वारा पुष्पपुर में 
खेलते हुए ही ग्रहण करवा लिया । | 

द्रंडे्याहयबैव कोटकुलळं QUIERA क्रीडता? | 

इस प्रकार वह उत्तरी भारत में शान्ति और शासन व्यवस्था स्थापित | 
करने के बाट दक्षिणी भारत की विजय को चला ary दक्षिणी भारत की | 
विजय के वाद उत्तरी भारत मैं विद्रोही और विरोधी वातावरण देखकर वहां | 


के राजाओ का प्रसभोद्धरण द्वारा उसने असुर विजय भी प्राप्त की । ये पराजित | 
राजा निम्नांकित थे- । 


$ 
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रुद्रदेवमतिलनागदत्तचन्द्रवर्मगणपतिनागनागस्े 
आर्याबतं राजप्रसभोद्धरणो द्वृत्तप्रभावमहतः 1 

रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त चन्द्रवर्मा, 
और बलवर्मा , 


नाच्युतनन्दिवलवर्मादयनेक- 
गणपतिनाग नागसेन, अच्युत, नन्दी 


रूद्रदेव-का तादात्म्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । कुछ विद्वानों ने 
- क्र ज्‌ i 
इसकी पहचान वाकाटक राजा स्द्रसेन द्वितीय से की है जो वस्तुतः वक्षिण का 


राज्य है । यह रुद्रदेव कान्तीनाथ रुद्रसेन था। 


सतिल-- त्म्य सिद्ध नहीं A 
SGEN का E ताय सद्ध नहीं हो सका । बुलन्दशहर में एक मुहर 
मली दै E श्रीमत्तिलस्य' लिखा है। उनका तादात्म्य इसी मत्तिल से 
किया गया ६। ZZA नागवंश का था | 

चन्द्रवर्मा-इनके विषय में बहुत मत हैं। कुछ का मत है कि 
सुसुनिया प्रस्तर लेख के ही चन्द्रवर्मन्‌ हें । परन्तु महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
के अनुसार यह मेढ्रौली स्तम्भ aR. का चन्द्र है। परन्तु sto रायवौधरी तथा 
अन्य विद्वानों ने इसे स्वीकार नही किया हैं । Sto भन्डारकर ने इसको सुसुनिया 

oe a 
लेख का चन्द्रवर्मन्‌ ही माना RI 

गणपतिनाग--ताग राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था । इनका पुराणों में उल्लेख 
प्राप्त है । मथुरा, पवाया और भिलसा में उनकी अनेक मुद्राएँ भी प्राप्त हैं । 

नागसेन--भो एक ताग राजा ही था। हषंचरित के अनुसार पद्मावती 
(पवाया, ग्वालियर में नरवर के समीप) में यह नाश को प्राप्त हुआ क्योंकि 
उसके भेद को सारिका ने प्रकट कर दिया था । 

नन्दी--भी सम्भवतः नाग राजा ही था । यह विदिशा का नाग रांजा था। 

_ अच्युत--सम्भवत: अहिछत्र (रामनगर, बरेली जिला) का था, क्योंकि 

हाँ ही से प्राप्त सिक्क्रो पर 'अच्यु' लिखा हुआ प्राप्त होता हे । 
बलवसा--का तादात्म्य निश्चित रूप से नहीं हुआ है । कुछ विद्वानों का 
अनुमान है कि हर्ष के समकालीन राजा भास्करवर्मन्‌ का पूर्वज ही बलवर्मन 
छै Ñ ï f 
ह्‌ | pares कामरूम का प्रत्यन्त राज्यों में उल्लेख होने से इस मत की पुष्टि 
नहीं होती है । 
आटविक राज्य 

हि आर्यावत के राज्यों की विजय के बाद आटविक राज्यों का उल्लेख होता 
है । उसने इन सभी राजाओं को अपना सेवक (वशवर्ती) बनाया-- 


6 'पीरिचारिको कूवसर्बाटकी करयाजस्य? ॥ 


4 


शी 
! 
‘ 
| 
है 
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| 
ह 


| 
| 
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] प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 
+ आया है वह संभवतः बघेलखंड से 
जिसँ j 


आ था । यहाँ शबरों की पल्लियाँ 
z वन्य प्रदेश तक फेला हुआ 
nes Say Eg था । यह विन्ध्याटवी का ही एक भाग (बस्तर)था । 
भौर उनका ह 


अटवी प्रदेश का उल्लेख यह 


प्रत्यन्त राज्य 
त्यः ज्यों ल्लेख है ; ~ Fe 
सके बाद प्रत्यन्त राज्या a | egarouraraaatator: 
स्र वटडवाकका रूपनेपातलकवू प्‌ £ का TULALA 
समतटसमुद्रतटीय पूर्वी बंगाल था जिसकी राजधानी कोमिल्ला के समीप 
j न थी । मंजश्रीमूलकल्प में इसका कई बार उल्लेख आता ह| ! 
qafe ड L Bo 
डबाक--डा० Fo यल० बरुआ के अनुसार यह आसाम को कोपली 
घाटी है । 
कामरुप--आसाम है । 
नेपाल--आधुनिक नेपाल ही है । 
रुहेलखंड और शिवालिक के भू-भाग हैँ। $ | 
तिरिक्त कुछ सीमान्त जातियों नेभी | 
लिया था । ये जातियाँ fara. | 


| 
| 
| 
| 
| 


कत्‌ पुर-कुमायूँ, गढ्वाल, 
उपर्यक्त सीमान्त राजाओं के अ 
समुद्रगुप्त के स्वामित्व को स्वीकार कर 
लिखित हैं : 


मालव, अर्जनायन, पौधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जू न, संतकानीक, काक, 


खरपरिक आदि । 


। 
| 
| 
| 
|| 
| 
जु ह्व | 
मालव__मालव संभवतः ग्रीक इतिहासकारों हारा उल्लिखित मल्ल्वाय 
ही हैं जिनका सिकन्दर के साथ संघर्ष हुआ था | 
रज इनके रि रतपूर व अलवर राज्य में मिले हैं अतः | 
अञनायन-_इतके सिक्के भरतपु 
fi र्थ . 
थह जाति इसी भू भाग में निवास करती थी । | 
यौधेय-यह एक आयुधजीवी जाति थी जो सतलज और म के | 
पर रहती थी । पूर्वी पंजाब से लेकर सहारनपुर आर देहरादून RE = | 
बसी हुई थी । इनकी एक लिपि भरतपुर में भी मिली है और यह बह यौध 
हैं जिनका संघर्ष शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम से हुआ था । 
i 
| 


सद्र्क-यह साकल (स्यालकोट) के माद्र हैं । 
आभीर-राजपताना के दक्षिण पश्चिम और महाराष्ट्र के उत्तर में ब | 
हुए थे । आजकल के अहीरो से संभवत; इतका सम्बच्ध है । 


sagas 
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हक) । 


| 
| 


। 
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प्राजुन-डा० स्मिथ के अनुप्तार नरसिंहपुर के आसपास इनका स्थान 
रहा होगा । Sto भन्डारकर के अनुसार उनका निवास स्थान मध्य प्रदेश के 
नरसिठ्गढ़ में रहा होगा। 

सनकानीक-ये मालवा के पूर्व में आकर देश (पूर्व मालवा) से ही 
सम्बन्धित थे । चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के गुप्त संवत्‌ ८२ के sff 
लेख में सनकानिक महाराज का उल्लेख है। 

काके--भूपाल प्रान्त में सांची के आसपास ही इनका स्थान रहा होगा । 
चन्द्रगुप्त द्रितीय के सांची अभिलेख (गुप्त संवत्‌ ९३) में सांवी को काकताद 
बोट कहा गया है सांची का समीपस्थ गाँव भी कांकरखेड़ा 
कहा जाता है 

रूरपरिक--ये संभवतः मध्य प्रदेश के दमोह प्रान्त में रहते थे। 
पद्ममपुराण में इनको म्लेच्छ कहा गया है । उपयुक्त सभी प्रत्यन्त नुपतिगण 
और जातियाँ समुद्रगुप्त का प्रचण्ड शासन पालन करते थे । 

विदेशों में प्रभाव 
बिदेशी राजाओं से भी समुद्रगुप्त का परस्पर सम्बन्ध था। उन्होने भी 
समुद्रगुप्त के स्वामित्व को स्वीकार किया था-- 

१, देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि-यह उपाधि कुषाणों द्वारा धारण 
की गई थी । अतः पश्चिमोत्तर में रहने वाले कुषाण राजा का हो परिचायक 
यह समास-पद है । 

२. शक मुरुण्ड_संभवतः शक क्षत्रपों के लिये प्रयुक्त हुआ मुरुण्ड, 
शक शब्द है जिसका अर्थं है स्वामी । ‘cara’ शकक्षत्रपों की एक उपधि थी । 

३. सेहल क-लंक्ा (सिहल) के राजा को सूचित करता है- 

४. सर्वद्वीपवासिभिः-सभी AN के निवासियों ने समुद्रगुप्त को आधी- 
नता ३हुभेंटोपहार देकर स्वीकार कर ली थी । रामायण में हमें giad 
का उल्लेख भी इसी क्षेत्र, होपान्तर, की ओर संकेत करता है-- 

झाममीनाथनाश्चापि ऐिकरावा Grats. 
PUMA च गम्यन्ते प्नवनेन प्लवन च ॥ 
रत्नवन्तो यवद्वीपं WATAUGA ATA, u 
सुवणः रुप्यक द्ीपसुनणा करसण्बिवस्‌ ॥२॥ | छ 
इस प्रकार यह संकेत करता है कि जावा, आदि पूर्वी द्वीप समूहों में 
समुद्रगुप्त ने अपना यश विस्तारित कर दिया था । इन विदेशो राजाओं ने 
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विभिन्‍न प्रकार से आत्मनिदेदन, कन्याओं की भेंट, अपने राज्य में शासन करने 
के लिए गुप्त-गरुड-मुद्रा से अंकित राजशासन की याचना द्वारा समुद्र-गुप्त को 
सेवा की थी । 
इस प्रकार समुद्रगुप्त गै दिग्विजय प्राप्त कर पृथिवी को एक बन्ध में 
बाँध दिया arı प्रथिवी पर yaa? बराबरी कर लइने ee अर्थात्‌ sofas 
नहीं रहा (पृथिव्यामप्रतिरथः) । इस प्रकार उसका दिग्विजय समाप्त gar / 
जिसके परिणामस्वरूप पृथिवी (भारत भूमि) में सार्वभौम सत्ता की स्थापना | 
और राजनैतिक एकता की प्रतिग्ठा हुई । | 
समुद्रगुप्त के एरान लेख में एरिकण प्रदेश, aay द्वि तीय के उद्र्योयारे i 
लेख (do रमें पाटलिपुत्र, चन्द्र के ASMA अभिलेख में वंग, सिन्धु 
नदी के सात gal, वाह्लीक, दक्षिण जलनिधि और विष्णुपद गिरि, TAR 
गप्त् प्रथम के दामोदरपुर ताम्रपत्रो में qada भुक्ति और इसमें स्थित कोटिवर्ष 
विषय तथा उसके मंडसोर लेख में लाट, दशपुर, कॅलास ओर सुमेरु के उल्लेख | 
मिलते है | ease Wea के जूचागढ शिला लेख में taaa (गिरनार) पवत | 
से समुद्रगामिनी पलाशिनी और सुवर्णसिकता (सुबर्ण रेखा) नदियों' का उल्लेख | 
मिलता है । स्कन्दगुप्त के भिटरी अभिलेख में 'श्रोत्रेपू गांगव्वनि' का उल्लेख 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह गंगा में गोमती के संगम से उत्पन्न शब्द का परि- | 
चायक है । भिटरी के निकट गोमती-गंगा का पुण्य संगम है जिसे भतृस्थात | 
कहा जाता था । भतू का ही बिगड़ा रूप भिटरी है | स्कन्दगुप्त के इन्दौर | 
ताम्रपत्र में अन्तर्बेदी का उल्लेख है । बुध गुप्त के एरान लेख में कालिन्दी और | 
| 
f 


i 


- नमंदा के मध्यस्थ देश का उल्लेख है । इस प्रकार स्पष्ट है कि गुप्त अभिलेखों 
में महत्वपूर्ण भौगोलिक उल्लेख हैं । 


ae | 
| 


oI I e- 
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रामायण में a भगोल 


महोदेवी ( ARNAATA)— UTAN 


द्र : र एक घामिक काव्य़ है जिसमें 
चाल्मीकिने राम चरित्र का चित्रण कि 


या है। इस काव्य में राम को देश के 
बिभिन्न अंचलों में घूमते हुए पाते हैं । उनका मही देवी के साथ आत्मीय सम्बन्ध 
(उत्तर काण्ड "०९-६) था । रामायण में धरणी देवी (उत्तर काण्ड ९७-१ २) 
को दिव्य स्वरूप में चित्रित पाते हें । पर्वतों और वनों (उत्तर काण्ड,९८-१०) 
के सहित यही वसुधा देवी (उत्तर काण्ड ९८-६) थी । यह वसुन्धरा ही भारत 
भूमि थी जिसमें द्राविड, सिन्धु-सौवीर सोराष्ट्र, दक्षिणांपथ, वंगांगमगध, मत्स्य, 
काशिकोशल आदि देश सम्मिलित थे (अयोध्या १०।३ ६-३७) । रामायण में 
इसका पुन्दर काव्यमय चित्र उपस्थित किया गया है कि यह सम्पूर्ण पृथ्वी 
मानों समुद्र को माला की तरह धारण किए हुए हैं (समुद्रमालिनीं सर्वा 
पृथिवीम्‌; बालकांड ३९-१३ )। यही वर्णत महाभारत और पुराणों में मिलता हैं । 
इस प्रकार इस काव्य में भी भूगोल ( पृथ्वी ) का दर्शन होता है । बालि नित्य 
प्रति पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता 
था (किप्किन्धा कांड १ ६-४) । यहा भारत का उल्लेख मिलता है परन्तु यही 
मही देवी ही भारतभूमि थी । 

कमे भूमिरामायण में कहा गधा है कि इस कर्म भूमि को पाकर अपने 
शुभ कर्तव्य कर्म को ही करना चाहिए (कर्म१मिमिमां प्राप्य कतंव्यं कर्म 
यच्छुभम्‌, अयोध्या काण्ड १०९--२८ ) यह कर्मभुमि भारत भूमि ही थी 
जैसा कि पुराणों से ज्ञात होता है । धतधाग्य पूर्ण होते कारण हो इसको 
वभुमतो कहते हैं (इथं वसुमती, अरण्य काण्ड १४-१६) । 


भौगोलिक दृष्टि कोण से किप्किन्धा काण्ड अत्यन्त महत्वपुर्ण है। यहाँ 
सीता खोज करने के लिये सुग्रीव ने बन्दरों को चारो दिशाओं में भेजा 
था । इस प्रकार चारों दिग्भागों-पूर्ण अ० yo ), दक्षिण ( अ० ४१ ),प्रतीची 
(Fo ४२) और उत्तर ( ao ४३)- स्थित पर्वों, नदियों, जनपदों 


ह ख्या treme ee In Public Domain. UP State 


id 
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इस भौगोलिक विवरण में हमें गुप्त-कालीन ; 


स्वर्ण युग का दर्शन मिलता है जब भारतीय संस्कृति मध्य एशिया में शेलोदा | 


नदी (सीता = जक्सटंस) या यारकन्द; और चक्षु वा की घाटी के आस 

पास फौलकर. चीत में पहुँच गई थी। इसी प्रकार दाना त्‌ समुद्रपार लका 

और यकप, सुवर्ण ढीप आदि 'सवं sa’ (युद्ध काण्ड ५०-३४) या सुदर: 
रतीय प्रभाव फल चुका था और दक्षिण समुद्र सुगन्धित बन गया | 


stat में vi = प्र देश i 
था । बालकाण्ड में अयोच्या से मिद्धाश्रम (बक्सर, बिहार प्रदेश) तक राम- । 


यात्रा में अयोध्या से आगे पूवे की ओर सरयू नदी को पार कर वह सरयू गंगा ; 
के संगस (बिहार में छपरा के निकट) से आगे अंग विषय (१२११४) में | 
रुके । आगे बढ़ने पर जब लोग गंगा पार कर रहे थे ait arai ! 
और सरयू - के मिलने का महान्‌ शब्द हो रहा था । गंगा पार एक घोर वन | 
धा जिसमें मलद और करूष नामक समृद्ध जनपद बसे थे । यही ताटका-ब+ | 
था जहाँ विश्वमित्र का आश्रम था (बालकाण्ड Fo २४)। बाल काण्ड | 
(ato ३२) में कौशाम्त्री, महोदयपुर (मन्नौज), धर्मारण्य (गया के पास का | 
वन) जिसमें पाँच पर्वों से घिरा हुआ मागधी नदी के तट पर गिरिब्रज 
(मगध राजधानी) स्थित थी । इस नदी-तट पर लहलहाते खेत थे (१।३२ | 
६-१०) । इसी प्रकार कौशकी (कोसी) नदी का वर्णन (बाल काण्ड अ७ | 
३४) मिलता है । पुनः, सिद्धाश्रम से मिथिला तक विश्वामित्र के साथ बेशाली 
होते हुए राम लक्ष्मण यात्रा (ATA काण्ड Ao ३१-५० ) अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इन्ही अध्यायों के बीच रज्ञय द्रेश (मध्य देश या धर्म देश) की प्रशंसा (ao 
` ३९) और भागीरथी का वर्णन भौ महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार अयोध्या से 
aa देश की राजधानी राजगुह-गिरिब्रन (गजनी) तक भारत की यात्रा में 
हमें मध्य देश और उत्तरापथ का दिग्दर्शन होता है (अयोध्या कांड Ao ७१)। 
अयोध्या से ही केकय तक दूतों की यात्रा (अयोध्या कांड अ० ६८) भी 
zagi है । राम लक्ष्मण सीता की वत यात्रा (अयोध्या कांड Ao ४५, 
४९, ५० आदि) mha भारतीय भूगोल को जानने के लिए महत्वपूर्ण है । 
वापसी में लंका और अयोध्या के बीच यात्रा विवरण, जिसमें रामचन्द्र 
| 


Aw A 


सीता को विभिन्न प्रदेशो और स्थानों का परिचग्र देते हैं, महत्वपूर्ण है । उत्तर 
काण्ड (अ० ४५-३७) में सौता के साथ लक्ष्मण की अयोध्या से बाल्मीकि 
aan तक यात्रा भी महत्वपूर्ण हैं । युद्ध कांड (अ० २६-२८) में विभिन्न क्षेत्रों 
में बन्दरों का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। उत्तर काण्ड में ही विभिन्न प्राचीन 
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नगरों मथुरा (Fo ७०), प्रतिष्ठान (अ० ९०), तथा तक्षशिला और पुण्फला- 
वती (अ० १००)-की स्थापना का उल्लेख मिलता है | अस्तु रूष्ट है कि 
रामायण प्राचीन भारतीय भूगोल का महत्वपूर्ण सावत है । रामायण 
(किष्किन्वा कान्ह ४९-२ ८) से ज्ञात होता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के Ad, जावा 
सुमात्रा आदि (किष्किन्धा ४०-२९) को पर्वेतो और समुद्रो से होकर मार्ग जाते थे। 


भौतिक दिस्तार--रामायणीय भौगोलिक विस्तार भी उत्तर में पर्बतों 
को पार कर शिला नदी और चीन तक तथा दक्षिण में समुद्रपार द्वीपों-जावा 
(mAT) और सुमात्रा तक हो चुका था। समुद्र-द्वीप (किष्किन्धा काण्ड 
४०-३६) समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख के सवंद्रोप ही के परिचायक थे । 
दक्षिण में fazer, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, मलय, ताम्रपर्णी और समुद्रपार 
Zo (लंका) तक भौमिक विस्तार का उल्लेख है (अ० ४१) | पश्चिम में 
भी सौराष्ट्र और पश्चिम समुद्र (किळ्किस्था ४२:६-१०) के वेला तट पर 
खड़े तरिकेल वन (किष्किन्धा ४२।११-१३) और सिन्धु सागर (किकिक्रन्धा 
२२।१५) तक का दर्शन होता हैं । उत्तर में हिमशेल, काम्बोज, दरद, कैलास 
तथा ata गिरि तक (किष्किन्धा ४३।४-२५) और फिर पर्वत पार शेलोदा 
नदी, उत्तर कुरु तथा उत्तरी समुद्र तक भौमिक विस्तार था (किष्किन्धा ४३। 
३७-५३) । इस प्रकार रामायण कालीन भारत में भारत का चतुदिक प्रसार 
हो चुका था । पुराणों के आघार पर ही गगावतरण अध्याय में (बालकाण्ड 
Ho ४३) सात Tar की धाराओं-हदिती, पावनी, नलिनी, gaa, सीता, 
सिन्धु और हँमवती गंगा का वर्णन मध्य एशिया और वर्मा तक भौमिक 
विस्तार का साक्षी है । 

aragia (बालकाण्ड ३९-२२) 

रामायण में पृथिवी के ७ महाद्वीपों में केवल जम्बुद्धीप का उल्लेख मिलता 
है (बाल काण्ड ३१-२२) । इसे सुदर्शन द्वीप (किष्किन्धा काण्ड ४०-६१) 
भो कहते थे यह मेह पर्वा पर स्थित था किष्किन्धा काण्ड ४०।५७-६१) । 

क्षीरोद सागर (किथ्कित्वा काण्ड ४०।४३-४७) ( क्षीर सागर), और 
जलोद सागर अथवा सुस्वादु सागर (किषिकिन्धा ४०।४८-५०) के भी उल्लेख 
हैं। इन उल्ननेखो से पौराणिक भुवतकोश का परिचय और इसका रामायण 
पर प्रभाव ज्ञात होता है । 
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किष्किन्धा काण्ड के भौगोलिक विवरण 
किष्किन्धा काण्ड के अध्यायों में जिन , दिग्विभागों का वर्णन किया गया 
है, वे भारत के ही चार देश waga, दक्षिण, प्रतीच्य और उदीच्य--ये । 
अत: अवश्य ही, इनकी स्थिति क्रमश: मध्य देश के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और | 
उत्तर में होनी चाहिए । 
सध्य देश-वबाह्ि (बाह्लीक) देश के राजा (वाह्वीश्वर) इल ने मध्य 
देश में अश्वमेध यज्ञ करने के बाद प्रतिष्ठान नगर (प्रयाग से पूर्व गंगा तट | 
पर स्थित झूसी) को बसाथा था (उत्तरकाण्ड ९०।२१-२२ ) । यहाँ इसकी l 
सीमाएं नहीं बतायी गयी हैं । परन्तु यह अत्यन्त पवित्र देश था । ALTA A | 
के अनुसार हिमालय और विन्व्याचल के बीच तथा विनशन (सरस्वती तट पर | 
स्थित वह स्थान था जहाँ ag पवित्र नदी अदृश्य हो गई हैं) से पूर्व और प्रयाग 
के पश्चिम का भुखंड yew GA कहा गया है (मनुस्मृति २-२१) । 
आर्यावतं-मनुस्मृति के अनुसार पुर्व और पश्चिम समुद्रो तथा हिमालय 
और frea पर्वत के बीच स्थित भूखंड को विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं 
(मनु २-२२) । यह पवित्र देश था जहाँ काला मृग स्वभाव से (निर्भय होकर) 
घूमता है, वह यज्ञिय देश है” (मनु २-२३) । रामायण भी बताती है कि 
हिमालय और विन्ध्य पर्वत के मध्य राजा सगर ने यज्ञ किया था । यह देश 
(हिमवान्‌ और विन्ध्य के बीच स्थित-तर्योमध्ये) यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त देश 
था (बाल काण्ड ३९।४-६) । यही यज्ञिय देश अथवा आर्यावर्त था। मध्य देश 
यज्ञिय देश (आर्यावर्त) के अतिरिक्त रामायण(अयोध्या १०-३७)में ब्रग्रिणापथ 
का भी उल्लेख है जो नर्मदा के दक्षिण स्थित था। रामायण में भारत के 
निम्नलिखित देश-विभागों का उल्लेख एक ही साथ किया गया है-- | 
(7) एद्रीच्य, (१) ग्रवीच्य, (३) CANTE, (9) अपरान्त 
और WAG । पहले के चार विभाग तो प्रसिद्ध ही हें । पाँचवाँ सामुद्र-देश | 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो गुप्त कालीन भारत का अंग था । सभी द्वीपों के रहने | 
FC vps 
गया है । पूर्व और दक्षिण के ce a ae ine Fa 
i i ग्वा काण्ड ४०-३६) का ही 
सामुद्रा कहा गया है। अरण्य काण्ड (अ० ३४।११-२५) में री 
शोभा और इसकी उत्पाद--कदली नारिवे ren 2 oe 
dala, गोलमिरच मुक्ता तथा र त. a Tr व य 
, मुक्त वर्ण और रजत के पर्वत शिखर का वर्णन 


som 


हे 
| 
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आधिक भुगोल पर महत्वपूर्ण है । इसलिए aaf त्रं | 
cles ए सामुद्रिक क्षेत्रों का भी पर्याप्त 


पुर्व देश--(महैन्द्रकान्तां वनखण्डमडितां दिशं, fro ४०-७१) वनों से 
सुशोभित पूर्व दिशा में स्थित gaat, नदियों ओर जनपदों के £ 
नाम मिलते हैं- 


पवत- यामुन, म 
सौमनस | 


यासुन- (क्रिप्किन्धा ४०-२१)-यह हिमालय की चोटी ह जहां से 
यमुना तिक्रलती है । इसे कलिन्द गिरि भी कहते थे और इसीलिए. यमुना को 
भी कालिन्दी कहते थे । यह श्मिलय का इन्द्रपुच्छ शिखर है। 

भत्दराचल- ( किष्किन्धा ४०-२५)--इसे गंगा के दक्षिण तट पर farq 
श्रृखला पर स्थित कहा गया है (वराह 9० १४३-२) । मन्दर पर्वत की पहचान 
भागलपुर के मन्दार गिरि से की गई है । 


शिशिर गिरि-( किष्किन्धा ४०-३१ ) 
भागे स्थित था । 


न्द ल fi ft क्र जात fi 
aa, शिशिर, ऋषभ nega, उदयगिरि और 


“यह पर्वत यव द्वीप (जावा) के 


FETA (किफ्किन्धा ४०॥४४-४५)- पर्वत भी क्षीरोद सागर के निकट 
स्थित था । : 


जातरूपशिल- (किकिष्न्धा ४०५०-५२) नामक पर्वत स्वादृदक सागर 
के उत्तर स्थित था इस पर्वेत पर अनन्त देव का मंदिर था । यहाँ ataa 
ध्वजा फहराती श्री जिस पर ताइ का Pee बता था | 


उदय पर्वेत- (किकिष्त्था ४०।५४-५६)--सुवर्णमय था। 
तमाल, साल आदि के वृक्ष थे । यह उड़ीसा में कोणार्क के निकट पहाड़ है । 

सौसनस- (किप्कित्धा ४०।५७)-उदयगिरि का एक शिखर था | 
ठ सम्भवतः ऊपर वणित शिशिर गिरि, ऋषभ, जातरूपशिल और उद्य 
गरि नामक पर्वत सुवर्ण द्वीप में स्थित थे क्योंकि यहां सुवर्ण की बाहुल्यता थी । 

नदियां (किष्किन्धा ४०।२०-२२) 

पूर्ण में बहने वाली नदियों में राणी रशी (गंगा) सरयू, काटियो 
(कोशी) ओर काएलिन्ढ्ो-यसुना थीं। सरस्वठी, Fase (?) और 
ASI (जो पश्चिम देश की प्रसिद्ध नदियाँ हैं) को पूर्व दिशा से सम्बद्ध किया 
गया है । कालमही अज्ञात है शोण ( सोन) पूर्व की प्रसिद्ध तदी हे । परन्तु 


शोण ( किष्किन्धा vol ३३-३४ ) नामक नदी ढीगत्तर की भी एक नदी थी 
जिसका जल लाल था और जिसके तट पर तीर्थ थे । 


निम्नलिखित ; 


यहाँ ताल, 
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जनपद (किष्कित्धा ४०।२२-२३) 

ब्रह्ममाल, विदेद्‌, मालव, काशि, कोशल, मग, पुंडू, AT और चीन 
(नाम नहीं दिया गया है) थे । इनमें काशी, कोशल, विदेह, मगध, अग और 
पुंडू प्रसिद्ध और परिचित देश हैं । 

मालव-पूर्वी दिशा में स्थित मालवा की पहचान कठिन है । 

वन्रह्मास्तावळ-अज्ञात है । राजशेखर पूर्व देशों की सूची में ब्रह्म नामक जन- 
पद का उल्लेख करते हैं (Fo ३, Jo ५।३-्राची दिशं” यत्रां गवं गसुह्य - 
ब्रह्मपुंडाद्या जनपदाः)। सम्भवतः ब्रह्म और माल दो ARJAT, देश थे । | 
ब्रह्म की पहचान बर्मा से हो सकती है | साल देशको गंगा के उत्तर तथा i 
विदेह के पुर्व और मगध के उत्तर पश्चिम में स्थित माला (जा० डि०, पृ० 
१२१) से कर सकते हैं । f 

चीन भूमि-अर्थात्‌ इस को रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति वाला देश (भूमि 
च कोशकाराणा) कहा गया है। यह कौटिल्य (अर्थशास्त्र, {-११) का चीन- 
भूमि ही है (agra चीनभूमिजा व्याख्याताः) । महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 
के दरबार में चीत से रेशमी कपड़े भेंट में आए ये (पीछे, Jo १३२) । 

रजत देश-यह चाँदी वाला देश (भूमि च रजताकराम्‌) कहा गया है। 
इसक्री पहचान कठिन है। 

कणंप्रावरण~(किष्किग्धा ४०-२६) नामक जनण्द का उल्लेख महाभारत 
में भी मिलता है (भीष्म पर्व ५१-१३; पीचे देखिए Jo १४२) । 

ओष्ठक्णक एवं घोरलोहमुख-किष्किन्धा ४०-२६)-अज्ञात Ë । 


एकपादक्र(किष्किन्धा ४०-२६)-वृहत्सं हिता (१४-७) की भांति रामायण 
इन्हें पुर्व में स्थित बताती है। परन्तु महाभारत इन्हें दक्षिण में स्थित 
बताता है (पीछे, Fo ९९, १३१) । 


पुरुषादक--(किप्कित्वा काण्ड ४०-२७)-पीछे देखिए पृ १३०-१३१ I 


= 


किराता-(किष्किन्धा FE ४०-२७; पीछे देखिए पर» ८६, ६२६) 
ढीपवासी किरात (किराता द्वीपवासिन: किष्किस्धा, ४०-२८)-ये बंगाल की 
खाडी के निकट ट्वीपों में रहने वाले वन्य लोग थे जिन्हें टॉलमी ने fats 
(किरात) कहा है । ये कच्ची मछली खाने वाले और जल के अन्दर विचरने 
वाले लोग थे । ये द्वीप समुद्र द्वीप ही थे जिनको आसाम, वर्मा की पहाड़ियों 
में होकर स्थल मार्ग और समुद्र में नावों द्वारा जल मार्ग जाते थे (गिरिभियें 


|| 
| 
f 
j 
| 
| 
J 
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च गम्यन्ते प्ववनेन प्लवेन च ( 6ष्कित्या कांड ४०-२९ )। ये 
क्षेत्र थे | ने 2 

यव द्वप--(किष्किन्धा ४०-३०, ३ z ज्य ये, £ 
ताम नहीं दिए गए है ( प्रवद्दीप २ pa 

सुवर्ण द्वीप-- (किष्किग्घा ४०-३०) सुमात्रा दै । 

रूप्यक ठ्वीप--(किष्किन्धा ४०-३०) 

लोहित सागर--( 
हो सकती है 1 

पूर्वी दिशा का अन्तिम और पुर्वी सिरा, Jea पर्वत था (किष्किन्धा 
कांड, ४०।५४, ६२-६४) | 
दक्षिण दिशा (किष्किन्धा काण्ड अ० ४१) 

दक्षिण दिशा में विन्ध्य और adar के दक्षिण लंका द्वीप तथा पाताल की 
भोगवती पुरी तक दक्षिण देश का वर्णन किया है। इसमें विन्ध्य, भयोमुख, 
मलय, महेन्द्र, पुष्पितक गिरि, सूर्यवान्‌ पर्वत, वैद्युत पर्वत, RAT TA, . और 
ऋषभ पर्वत स्थित थे | 

नर्मदा, गोदावरी, कृष्णवेणी, महानदी और वरदा (जो बड़े-बड़े नागों से 
सुशोभित थी) दक्षिणापथ की प्रसिद्ध सदियां थीं (ffo ४०। ८-९) । गोदावरी 
का विशेष उल्लेख हुआ है (ffo ४०-१२) । इसके बाद दक्षिण द्रविड देश 
की स्वच्छ जलवाली दिव्य कावेरी नदी का उल्लेख है (fro ४०-१५) 
जिसके निकट मलय पर्वत था । इसके आगे ताम्रपर्णी नदी है (कि० ४०-१७) 
इसकी घाटी में चन्दन वन हैं। यह समुद्र से मिलती है (ffo ४०।१७-१८) 
इमकी घाटी में ही मुक्ता मणि मिलते थे जो पाण्ड्य देश की प्रसिद्ध उत्पाद 
थी । यहीं, जहाँ यह पांड्य देश में मलय की घाटी में बहती हुई ताम्रपर्णी 
समुद्र में मिलती है, महेन्द्र पर्वत (पूर्वी घाट) भी समुद्र में स्तान करता हैं 
(ffo ४०।२०-२१) अर्थात्‌ ताम्रपर्णी के मुहाने पर ही समुद्रतट पर महेन्द्र 
और मलय पर्वत मिलते भी हैं। दक्षिण समुद्र के दूसरे तट पर, उस पार 
(अपरे पारे) एक द्वीप हैं (कि० ४०-२३) जो सिंहल और लंका ही हैं। यह 
मनुष्यों द्वारा अगम्य (अगम्यो मानुर्षेदी'त:)। ताम्रपर्णी के मुहाते से आगे 
दक्षिण समुद्र और इससे परे लका द्वीप ari इम द्रोप के भी आगे दक्षिण 
समुद्र में ही yitam टगर (Pro ४०।२५-३०) है जहां पुण्यात्मा मनुष्य ही 
रहते थे ओर यहाँ इसके कांचन और रजत (चांदी) के शिखर हैं । उसके 


ही द्वीपान्द्रर 


gara कठिन है । 
किष्किन्धा ४०-३९) की पहचान “एरीथियन सी' से 
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आगे संयँवान्‌ नामक पवत है (कि० ४०-३१)। इसके भी आगे aT पर्वत 
और अगेस्त्यभवन से सुशोभित RIT पर्वत है किऽ (४०॥३२-३ ५) । यहीं 
नागों की नगरी OTA aT प्रो (Fro ४०।३६-३८) पाताल में स्थित है । 
यहां का रक्षक राजा वासुकि नाग था (आ० ३२।१३)। भोगवती पुरी के 
भी आगे gI पर्दत है जहां गोशीर्षक्, पद्मक और हरिश्याम नायक चन्दन 
उत्पन्न होता है । यहां चन्दन वृक्ष अग्नि के समान प्रभा वाले हैं, जिनको 
wal नहीं चाहिए । इस चन्दन वन की गन्धर्वो के पाँच प्रधान रक्षा करते 
रहते हैं (कि० ४०।४०-४३) । इसके आगे यम लोक है जहाँ अत्कार रहता 
है (कि० ४०।४४-४५) । इसके आगे लोगों की गति नहीं थी । इस प्रकार 
हमें यहाँ विन्ध्य और नमंदा से लंका तक्र दक्षिण भारत और इसकी उपजों का 
सुस्पष्ट वर्णन मिलता हैं जो अत्यन्त महत्वपुर्ण और प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधा- 
रित वरणेन है । लंका से आगे दक्षिण की ओर आस्ट्रेलिया की ओर जाने में 
भी द्वीप हैं। परन्तु हमें उनका ज्ञान नहीं है । परन्तु रामायण हमें उस क्षेत्र 
का भी परिचय देता है। ऊपर उल्लिखित पर्वतो की पहचान, हमारी इस | 

| 


ee 


स्थिति में, अज्ञात है । यहां परवयो और नदियों के वर्णर में निश्चित क्रम है. जो 
उनकी स्थितियों के अनुसार ही है । 
ह्‌ कष जनपदों के नामों में भी मिलता है। 
जनपद 
हमें मेखल (मेकल), उत्कल, दशार्ण, maa और अवन्ती, विदर्भ, 
ऋष्टिक, माहिषक, वंग (?), afar, कौशिक, दण्दकारण्य, अन्त्र, Fz, 
चोल, पांड्य और केरल (कि० ४०।९-१२) के नाम मिलते हैं। इस जनपद- 
वर्णन में नर्मदा की घाटी में स्थित मेकल और अवन्ति, महानदी की घाटी 
में स्थित उत्कल, कलिंग और दशाण, गोदावरी की घाटी में स्थित दण्ड- 
कारण्य आर अन्न, वरदा नदी की घाटी में विदर्भ, कृष्णवेणी की घाटी में 
ऋष्टिक (?), कावेरी की घाटी में चोल और ताम्रपर्णी की घाटी में स्थित 
ay देश था l ai जनपद-वर्णन में कलिंग से आगे बिहार और बंगाल की 
ओर गंगा के. किनारे चला जाता है। कौशिकी (कोसी) नदी की घाटी में 
a देश तथा वंग और Us का भी उल्लेख करता है । 
जी कैल--( कि० ४१-९)-काव्यमीमांसा (९३।२८) के अनुसार मेकल 
टे हू s = G ` ` © 
we aoe TAT था । यह परवत नर्मदा नदी का स्रोत था । इस पर्वत 
वी वत yates डियों i 
हा मेकल कहते थे । यह अमरकण्टक की पहाड़ियों के पास का क्षेत्र 
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था । वृद्ृत्संहिता (१४-७) इसे पूर्व देश-पाग में स्थित 
छठ (वामन Fo १३-५४) पर स्थित बताया गया है 
म्य e a (१४-२) में इसे पूर्व में स्थित 
बताया गया है । इसे विन्ध्य-पृ्ठ पर स्थित बताया गया है (मार्कडेय go 
५४-५३) । दक्षिण समुद्र (पुर्व सागर) के तट पर (मारते बे afafa. 
दीरग:) kaa उत्कल (उत्कलेति सम्रार्यात: स्वर्ग भोक्ष प्रदायकः) पुण्य देश 
था । यह समुद्र के उत्तर विरजमंडल तक विस्तृत था | इस पुष्य देश में 
पुरुषोत्तम तीर्थं (जगन्नाथ पुरो) स्थित था (नारद Go, २।५२।७-१५) । 
इसीलिए उत्कल क्षेत्र (माहात्म्य, रह्म Jo, Fo ४२) पवित्र देश था । “सुद्युम्न 
के पुत्र उत्कल के नाम पर ही पह उत्कल के नाम से प्रसिद्ध हुआ (मत्स्य, 
१२-१७) । रघुवंश के आधार पर डा० लाने (हि० जा० ऐ० इ० Jo १९७) 
= और पश्चिम में मेकल पर्वत माना है। 
यहाँ भी इसे मेकल के समीप ही रिथत बताया हैं । 
| दशाँणे-तगराणि- (कि०, ४१-९)-दक्षिण में स्थित दशार्ण पुर्वी मालवा 
। था जिसकी राज्यानी विदिशा थी | परन्तु यहां पर इसका उल्लेख मेकल 
ओर उत्कल के साथ हुआ है । अत; मालूम होता है कि यह emt वही था 
| जिसे पेरिप्लस के लेखक ने दोसरेने और टॉलमी ने दोसारन कहा है। | 
आब्रवन्ती-- (कि०, ४१-१ ०)-अच्चात है । 
aar- (fro, ४१-१०)-दक्षिण दिशा (या देश) में स्थित अवर्ति 


बताती हे । इसे fasg- 
{ 


f 


दक्षिणापथ (वनपवं ६१-२ १) का वह भाग था, नसे इसका दक्षिणी भाग : 
राज 


साना गया है और इसकी 


बानी माहिस्सती (माहिष्मती) थी (हि० जा० 
To ïo, Jo ३०५) 1 


| 
| 

£ A रि 
| (वदभ-(कि० ४१-१ 9)- यह दक्षिणापथ का एक देश था (का० मी० 
! 3३।२५-२८) । बृहत्संहिता (१४-८) में इसे दक्षिण-पूवे भाग में स्थित बताया 
j गया है । कुण्डिन नगर या कुण्डितपुर इसकी राजधानी थी जिसे विदर्भपुर 
| भी कहते थे (प्रा. भा० wto स्व० Jo ६ १) । 


= ऋष्टिक-(कि० ४१-१०)--इसका उल्लेख अशोक के शिलालेख--५ 

में पेतनिकों के साथ हुआ है (£स्टिक-पेतिणिकानं, लठिक-पितिनिकेसु) और 

यहा उन्हें अपरांत (पश्चिम) में [स्थत बताया गया है । इसकी पहचान महा- 
Í राष्ट्र से की गई है। 


माहिषक- (कि० ४१-१०)-की पहचान दक्षिण के मसूर प्रदेश से की 
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गई है (जा० to Ño Fo, Jo ey । बृहत्संहिता' में माहिष (९1१०) 
और माहिषक (१७1२६) के उल्लेख मलते हैं। कुछ लोग इसकी पहचान 
माहिष्मती से करते हैं (जा० fso Jo १२०) । 

बंग और कलिग-(गीता प्रेस do, कि० ४१-११)-दक्षिण में स्थित 
बताया गया है । कलिंग अवश्य दक्षिण पुर्व या दक्षिण में रखा जा सकता 
हुँ । परन्तु वंग पूवं देश का प्रसिद्ध प्रदेश है। इसीलिए वंग के स्थान पर 


मत्स्य पाठ (निर्णय सागर प्रेस संस्करण, मत्स्यकलिगांशच) भी मिलता है । 
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| 
सत्स्य--(निर्णयसागर प्रेस, Ao कि० ४१-११)-महाभारत युग का 
प्रसिद्ध राष्ट्र था । रामायण युग में भी यह समृद्ध देश था (अयोध्या कांड, | 
१०।३७-३८ ) यह आधुनिक जयपुर-अलवर-भरतपुर खेड था। | 
कलिंग-- (कि० ४१-११)-भी पुर्वी समुद्र तट का प्रसिद्ध राष्ट्र था जिसमें | 
आधुनिक पुरी और गंजाम के प्रान्त सम्मिलित थे । इसके पश्चिम में अमर- | 
कण्टक पर्वत बताय। गया है (मत्स्य Fo १८५-१२) | । 
कौशिक--(कि० ४१-११)-यहां गंगा प्रवाहित होती थी (मत्स्य go i 
१२०-५०) जो पांचाल के निकट स्थित था। इस प्रकार गंगाको घाटी में | 
स्थित कौशिक देश तो कौशिकी-कच्छ अर्थात पुंड हो रूकता है । परन्तु यहाँ | 
पर वणित कौशिक देश दक्षिण का देश ara कि पूर्व का । अतः दक्षिण के 
कौशिक देश की पहचान निश्चित नहीं है । | 
दण्डकारण्य-( fo ४१-११)-यह रामायण का प्रसिद्ध देश था, जहां | 
वनवासी राम का जीवन वहां बसे हुए राक्षसों का वध करने में लगा । avs- 
करण्य और जनस्थान एक ही भूखंड के नाम थे जहाँ से रावण सीता को 
हर ले गया था (सुन्दर कांड ३३।१२ का जनस्थान = दण्डकारण्य, सुन्दर कांड 
३३।३०) । जनस्थान में रावण परिव्राजक बन कर सीता हरने गया था। 
(सुन्दर कांड ३४-१५) । कैकेयी ने दूसरे धरदान में माँगा था कि राम १४ 
वर्ष तक दण्डकारण्य में रहें (अयो०, १८-३३) 1 राम भी दण्डकारण्य जाने 
को तैयार थे (अयो० १९।११, २०-२६, २८, ३०; २६।२३) । यह दण्डक 
वन महान क्षेत्र था (अयो० १९।२५) और इस महारण्य (Alo ४०-१८) को 
अटवी भी कहते थे (अयो० ४०-९) । तमसा नदी (इलाहाबाद के पास बहने 
वाली नदी-टोंस) के पास से ही सूने-सूने बन (qarara) दिखाई पड़ते 


थे (अयो० ४६1३, २५) 1 तमसा के उस पार ही परहारं (अयो० ४६।२९) ५ 
था, जो वन कौ ओर जाता था (अयो० ४६।३४) । कोसल, वत्स और | 


CR 
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यमुनावन में स्थित चित्रकूट के आगे जब वे अरण्य में घुसे तब वह दुर्गम 
| ही दंडकारण्य था जिसमें A के अतिरिक्त तापसाश्रम भी ८ ie 
| १।१-२) । इस वन के मुत्रियों ने ही राम को रहने के लिये वहां आश्र 

सौँप दिया । पम्पा ओर मन्दाकिनी के निकट सूतीक्ष्ण के आश्रम से क K 
कारण्य (अरण्य 51६, १२) था । यहीं अगस्त्याश्रम था (अरण्य ११।३०-५३) ८ 
i अगस्त्य ने वातापि और इल्वल नामक राक्षसों का वध किया था (अरण्य | 

११।५५-६७) । वातापि के नाप पर ही बसा वाताच ताम का प्राचीन र्‌ 
(आधुनिक बादाी, महाराष्ट्र) था और इल्वल के नाम पर ही एलोरा भी 
i प्रसिद्ध है । ये दंडकारण्य में ही स्थित थे । || 
| यदों अगस्त्याश्रम में विभिन्न देवी-देवताओं-ब्रह्मा, अग्नि | 
| इन्द्र, सूर्य, सोम, भग, कुवेर, धाता, विधाता, वायू, वरुण, 
| नागराज, TES, कार्तिकेय और धमं के मंदिर थे | (अरण्य, ११।१७-२१) । 


| पंचवटो देश-अगस्त्याश्रम से दो योजन की दुरी पर पंचवटी ठ्रेश 
| था (अरण्य, १३।१३) । यह रम्य वन और एलाघनीय देश गोदावरी के निकट 
| उपके तट पर स्थित था । जहाँ प्रचुर फल-मूल थे । यह देश पुण्य और रम्य 
| था (अरण्य १३।१७-१९) 1 इसी रम्य देश को पुराणों में मनोरम देश कहा 
गया है (मत्स्य ११३।१७-२९) । यहीं गोवर्धन (नासिक), मन्दर और 
गन्धमादन पर्वत स्थित थे (मत्स्य ११३।३ ८) । यह देश सह्य (पश्चिमी ‘it 
घाट) और गोदावरी के बीच स्थित था (मत्स्य ११३ ।२७) । यही पंचवटी ie 
देश था (अयं पंचवटी देश: पृष्पितकाननः, अरण्य १ ५-२)॥ यह पुण्य भी था 
और रम्य भी था (अरण्य १५-१९) । यह दण्डकारण्य गोदावरी की घाटी में . ie 
स्थित फ्हाड़ी और वन्य भाग था (कि० ४१।११-१२) जिसकी पहचान महा- 
राष्ट्र से की गई है (Mo भा० Ato tao, Jo ६६) | 


रामायण के अनुसार इस भयंक्रर वन्य-प्रदेश को महाराज इक्ष्वाकु ने 
अपने पुत्र दण्ड को दे दिया ari यह पर्वतीय प्रदेश विन्ध्य और शवल 
(नागपुर के निकटस्थ रामगिरि) के बोच स्थित दण्ड का राज्य था (उत्तर 
कांड ७९।१५-१७) । इसीलिए यह दण्डक कहलाया (उत्तर, ८१।१८-१९) । 
इस राज्य में मधुमन्त्रपुर स्थित था (उत्तर कांड ७९१७) | By 


विष्णू, 4 
गायत्री, वसुओं, 


| 


जनस्थान जब इस दण्डक राज्य में तपस्वी आकर बस गये, तभी | 
से यह देश जनस्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया (उत्तर कांड ८१-२०) | 


आन्ध्र (fro ४१-१२)-दक्षिण का प्रसिद्ध देश है । Í 
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TS— (Fro ४१-१२) पूर्व देश का प्रसिद्ध प्रदेश था । परन्तु यह 
दक्षिण दिशा में स्थित कहा गया है । ` 
चात, Giger और केरळल--( कि० ४१-१२) दक्षिण भारत के प्रसिद्द 
देश थे । 


i उपे 


= Dis ak as ५ छ 
पाड्य देश में ही अयोमुख पर्वत (कि० ४१-१३) स्थित ar जिसे 
धुचस्दनवनोदुंश (चन्दन वत) में स्थित कहा गया है (Pro ४१-१४) । 
aaga पवत मलय पर्वत ही था (मत्स्य go १६२-७१) । मलय-अयोमृख 
पवत पर रिथत अगस्त्य आश्रम तथा ताम्रपर्णी नदी भी पाण्डय देश न 
ही N कि y र iF al A CR ` 
ही थे (o ४१।१५-१७) । ताम्रपर्णी नदी की घाटी में ही चन्दन वन भी 
था मौर यहीं मुक्तामणि भी प्रचुरता से होते थे (fro ४१।१७-१ ८) । 
चोल देश (कि० ४१-१२) में कावेरी नदी (कि ४१-१५) वहती थी | 
आर इस देश में ही महेन्द्र पर्वत फैला था जो दक्षिण में समुद्र को war था। 
इस पवत पर सावा मिलता था (महेन्द्र: पर्वतोत्तम: SITERT; की 
TMAR) और इस पर ऋषियों के आश्रम भी थे (कि०, ४ १।२०-२२) । 
m पारे द्वीप (पारे सिन्धु द्वीप)--समुद्र के उस पार एक द्वीप था । 
z कि : 
z अगम्य कहा गया हे (कि० ४१।२ ३-२४) और जहाँ का शासक राक्षसा | 
धपति रावण था (fè रि त 
Eak e ४१।२५) । यह सिहूल द्वीप था । इसके आगे दक्षिण | 
र ०, ४१-२६) में ही guam PR (Fro ४१।२८-३०) 
ay (कि० ४१-३१), Fad पर्वत (कि० ४१ ।३२-३३) और 
८ ळर GAA ("Fo ४१-३४) थे । इनकी पहचान कठिन है । कुंजर पर्वत 
पर अगस्त्य भवन था | z 
भोगवती पुरी (६ 
न Fo ४१।३ -2c)— कु f गी 
थी जहाँ का शासक नागराज बालुकि था । 20 RT a 
इसके आगे ऋषभ पर्वत (कि० ३१।३१-४० [ 
चन्दन-गोशीर्षक, पद्मक और | 
इसके आगे गन्वर्व लोग रहते 
४१।४२-४४) | 
Ro f 
2 misa (किष्किन्धा काण्ड ao ४२) 
Waa (प्रतीची) दिशा (fro 
जनपद, पुर, वन, गिरि और नदियाँ ay— 


ह ॥ ) था । यहाँ कई प्रकारका 
हैर्ण्याम-होता था (कि० ४१।४०-४१) 
च आर इसके आगे यमलो& था (कि० 


४२॥५, १०, ५) में निम्नलिखित 
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| सम्पन्न राष्ट्र था । ee i ar 


® 
१८३ ] प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 
HAUG पर पर्वत 
बह पक n zI 
A Siz aaraa सोजधिरि wee MET 
EI ES व्र, चक्रान्‌ बहने वाली पश्चिमसमुद्र 
पाठान्तर अवन्ती \ वराह, मेघ, वार 
| (त अंगते हा 2/9 
। भीमानिति) प्राग्ज्यो तिषपुर मेरु अस्तगिरि SEGI 
| मरुस्थली 
| à जनपद j 
| SZ (किऽ, ४२-६) पि && || 
AIRES (कि०, ४२-६)-पश्चिम दिशा में स्थित सिन्धु-सौबीर af i 
| सौराष्ट्र (बाल कांड १३-२७) प्रसिद्ध देश थे gS as bi 
Ai 


बाह्लीक (कि ४२-६)-यह भी प्रसिद्ध राष्ट्र (वलख) था | 
खचित्र (क्रि ५३.६) है। fni 
9 च चित्र (कि | ४९-६)¬अज्ञात है। निर्णय सागर प्रेस संस्करण में 

| शूरानूक्षामा/नरत पाठांतर का भी उल्लेख है । यह भी भ्रष्ट जल; है 
eal 


। जुद्ध पाठ शुराभीरान्‌ (शुर-आभीर) होना चाहिये 
प्र ~ रि X : enh शूर और 779, i 
पश्चिम देश के प्रसिद्ध जनपद थे | छ bi 


| 
| मरुस्थली (कि ४२-९, स्थलीमरुप्र 
ga तमि dN या)-मरु भमि (म z 
व देश का सिड नगर गोटा) बी दरि नगर है । प 
| 


qa देश का प्रसिद्ध नगर (गौहाटी) था । पश्चिम में प्र गतिपप 
रि H z छ ८ aq ४ 

की स्थिति प्रायः अज्ञात ही है । ४ ee ERY 
र सुर चीपत्तत निर्णय सागर प्रेस ४२-१ ३)-पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित | 

बन्दरगाह था जिसकी पहचात मौजिरिस से की गई है जो मलाबार तट पर | 

स्थित ati वृहृत्संहिता (१४-१५) में इसे दक्षिण में. स्थित बताया गया है । | 

3 Grs डि०, To १३१) इसकी पहचान मयिरिकोड अथवा मुयिरिकोट्ट से | 

करते हैँ । à 


पर्वत ‘ 
be सोमगिरि (कि० ४२-१५)-सिन्धु के मुहाने (सिन्चुसागर संगम) पर 
| त था (क्रि० ४२।१५-१५) । पह सिच्च के डेल्टा में हाला पहाड़ी का 
दक्षिणी भाग था (aro डि०, Jo १८८) | 
| पारियात्र (कि० ४२-२०; 
h 


| 

$ ART १६२-७९)-प्रसिद्ध कुल पवत था जो | 
वर्ध्य का पश्चिमी भाग है । | 3 | l 
| 
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रामायण में भुगोल [ १०४ 


TA कि० ४२२५-२६) को एक महान्‌ गिरि कहा गया है । यह पारियात्र 
के ही निकट स्थित था । ; 


चक्रवान्‌ (कि० ४२-२७, मत्स्य १६२-५०) पर्वंत समुद्र तट के निकट 
स्थित था । यहाँ विश्वकर्मा ने विष्णु का चक्र बताया ar) 


वाराह पदत (कि० ४२-३०) भी समुद्र तट पर स्थित था । मत्स्य पुराण 
(१६२७९-८०) में भी पारियात्र, चक्रवान्‌ और वाराह पर्वतो के साथ 
प्राग्ज्योतिषपुर का उल्लेख मिलता है । वाराह पर्वत पर ही प्राग्ज्योतिष 
नामक नगर स्थित था (कि० ४२-३१) । 


मेघ पवेत कि० ४२।३५)-यह वाराह पर्वत के पास ही स्थित था | 


| सेरु (कि० ४२। ३८-४१) को राजा (पवेतों का राजा) और उत्तम | 
पर्वत कहा गया है । 
अस्त TAT (fro ४२४२-५२) पश्चिमी दिशा का पश्चिमी सिरा 
माना गया है । इसके आगे का क्षेत्र आज्ञत था। | 
उदीच्य (दिशं उदीचीं हिमशंलावतंसिकाम्‌) | 
सिद्धो, महृषियो, तपस्विओं, और महात्माओं तथा आश्रमं से अभिमंडित | 
उत्तरी! ढ़िशा को हिमालप्र से सुशोभित कहा गया है (ffo wary) | इस दिशा 
में स्थित जनपदों, वनों, पर्वों, नदियों, सरोवरों तथा वहां के निवासियों के 
स्वभाव-लक्षण और पर्वतों पर मिलनेवाली धातुओं, वनस्पतियों और पशुओं | 
तथा आश्रमों का सुन्दर तथा यथार्थ वर्णन दिया गया है Raa प्रदेश की | 
भूगोल का इतना महत्वपुर्ण वर्णन दुलंभ है । हिमवन्त पर्वत के उस पार उत्तर- 
कुरु और उत्तर समुद्र ठक हमें यह वर्णन ले जाता है । निम्नलिखित जनपदों, 
पर्वतों, वनों, नदियों, सरो आदि का ada मिलता है-- 


जपत पर्वत नदरी सरोवर SIJA 
म्लेच्छ, पुलिन्द, हिमवग्त, काल पर्वत, जाम्बूतद वेखानस सोमाश्रम | 
शूरसेन, भरत, सुदर्शन, देवसख, शेलोदा सर | 
प्रस्थल, कुरु, मद्र, Hara, क्रौंच गिरि, | 
काम्बोज-यवन, कामशैल, मानस, | 
शक, दरद मैनाक, और सोम गिरि 

बताया गया है कि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ही दुर्गम प्रदेश नदियों और \ 


पर्वतों के बीच रिथत थे (इमानि बहुदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि Si Geek. | 
१०) जिनमें म्लेच्छ, पुलिन्द, गुरसेन, प्रस्थल, भरत, कुरु, मद्रक, काम्बोज- । 
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qaa, शकों के नगर, दरद और हिमवन्त ( 
११ १२) । 
म्लेचछ-ये हि 
soy हिमालय मे रहने ले x 
5: : x. Q Q q म्लेच्छ टू 
में सात ग॑गाओं की घाटी में म थे । मत्स्य 
कहा गया है । 


प्रदेश स्थित थे (fry ४२। 


ने वाले म (२० ४३ 
लेच्छों Tat, यवन, खस आदि-- को an 


Pi aceite (१२००४४) गंगा नदी की घाटी में 
गए है । ड॒ (जा० डि० Jo १६१) के अनुसार पलिन्द 
पश्चिम में स्थित था । ag अल 


पुलिक स्थित कहे 
देश हरिद्वार के उत्तर 


श्रसेत-अ्रसिद्ध ब्रज मंडल था | 


प्रस्थल-ये fang us न्ध थे i रि 
इसलिए पाजिटर के अहोई hs मा : ee ake à । 
हो प्रस्थल कहते थे (माके० Jo अं०, Jo ३२१) । i क 
2 भरत--इनकी स्थिति सरस्वती की घाटी में थी और यह राज्य करु देश 
के निकट ही स्थित था “भरतों को आयुध जीवी संघ कहा गया है। cage 
पाणिनि ने भरत जनपद को प्राच्य और उदीच्य कौ मध्यवर्ती सीमा पर माता 
है । सूत्रों में भरत और ge दोनों का गास आता है । कुरु जनपद की राज- 
धानी हस्तिनापुर थी और वह एक-राज जनप्रद्‌ के रूप में संगठित apy 
PETIT एक संघ था । इससे ज्ञात होता है कि अरत नामक जनपूद सें 
आयुधजीनी संघ राज्य था। कुझओं के दो विभाग थे-एक संघ और दूसरा 
एक-र[ज । यमुना और कुरुक्षेत्र के बीच प्रे संघ फैले हुए थे “(ato भा०, To 
४६ ३) । डो० अग्रवाल के अनुसार ही “दक्षिण पूर्वी पजाब में थानेश्वर: 
कंथत्व-करनात्व-पानौीपत का भूभाग भरत जनपद था। इसी का दसरा 
नाम प्राच्य भरत भी था ; क्योंकि यहीं से देश के उदीच्य और प्राच्य इन दो खंडो 
की सौमाएँ de जाती थीं” पा० भा०, Jo ४१) । | 1 
_ कुरु--दिल्ली-गेरठ का प्रदेश कुरु जनपद कहलाता था । अष्टाव्यायी 
म SHAT नाम हास्तिनपुर आया है (पा? भा०, Fo ४१) । 
मद्रक--तक्षशिला के दक्षिण पूर्व में मद्र जनपद था. जिसकी राजधानी 

शाकल (बर्तमान स्यालकोट) थी । $ 
ति स्वान Zaa शकू, और BRE हिमबन्त प्रदेश के प्रसिद्ध राज्य थे 

१ हाभारत में भी मिलता है । '“काम्त्रोजयचनाए्च' से ज्ञात 
होता है कि ag कम्बोज (पामीर-ब्रदरुशां) में बसे हुए aTi का उल्लेख है। 
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इनके निकट ही उत्तर में बर्बर भी थे (GER बर्बराश्च; ब RE 
५४-२३) । वसिष्ठ की गाय के भिन्न-भिन्न अंगों से ही TIFTN, बदर, 
यवन, शक, मलेच्छ, SIVA और THERA (बालकांड ५५।२।३) नामक 
सैनिक जातियां प्रकट हुई । रामायण से ज्ञात होता है कि इस समय सारी 
पृथिवी यवनों और शकों से भर गयी (तैरासीत्‌ सबृता भूमिः शर्कयवनमिश्चितैः , 
बालकांड ५४-२१) | वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे । उनके शरीर की 
qifa सुवर्णं तथा केसर के समान थी । वे सुनहरे बस्त्रों से भुपु शरीर को 
ah हुए थे । उनके हाथों में तीखी तलवार और पट्टिश थी । उनके पास अग्नि 
के समान प्रज्वलित अस्त्र थे (बालकांड ५४।२२-२३) | यह वणन प्रत्यक्ष साक्ष्य 
पर आधारित है । यह सातवाहन युग या जब रामायण का नब संस्करण हो 
रहा था । इसीलिए किष्किन्धा कांड के अध्याय ४०, To ४१ और Ao ४२ का 
भौगोलिक वर्णन तथा मत्स्य पुराण (अध्याय १६२।६०-८८) में वणित पर्वों, 
देशों, जनपदों और नदियों तथा सागरों से तादात्म्य है। रामायण के इस 
सम्पादन में मत्स्य पुराण की सामग्री का उपयोग कर उसे दिशा-भागों में 
स्थित बताया गया है । इश्षीलिए रामायण में कुछ भूलें भी हो गयी हैं । मत्स्य 
पुराण का भी नव संस्करण सातवाहन युग में ही हुआ था । इस युग में सामुद्रिक 
ब्यापार और सम्बन्ध से दक्षिग समुद्र के द्वीपों-यव द्वीप, सुवणं द्वीप, 
आदि--का भी परिचय रामायण ते दिया है । इसी दृष्टिकोण से भी रामायण 
की भूगोल-व्यवस्था का महत्व है । 

हिमशैल अथवा हिमवन्त का वर्णन करते हुए इस प्रदेश के विभिन्न पर्वतो 
और शिखरो को स्थिति का सही-सही अनुमान होता है । 

हिसवन्त-यहां सदा बर्फ रहती है इसीलिए इसे fama कहते हैं। यह 
उत्तर पर्वत कहलाता था जहाँ कौशिकी नदी के तट पर विश्वामित्र ने तप 
किया था (aramis ६३।१४-१६) आज भी नेंनोताल, अल्मोडा, पोड़ी- 
गढ़वाल और शिमला के आगे उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक एक aval सफेद 
Aaa खड़ी हुई सुशोभित होती है। इसी को रामायण (कि० ४३-४) Ñ 
भी इसी प्रकार उत्तर दिशा के सिरे पर खड़ा हुआ शोभायमान कहा गया 
है-(दिशं हयुदीचीं विक्रान्त हिमशेलावतंसिकाम्‌) । इससे ही रमणीक उत्तर 
दिशा गिरिराज से घिरी हुई कही गई हैं (कि० ४५-४) । इसीलिए यह 
उत्तर पर्वत कहलाता था (बाल, ७४-१) और उत्तरी दिशा को भी हैमवती 


` 


दिशा कहते थे (aia, ६५-१) । बिहार और नेपाल के उत्तर में गंगा नदी 
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के उत्तर भी हिमालय स्थित है (उत्तरे MAAN हिमबन्तं शिलोच्चयम: 
(वालकांड ३१-१४) जहाँ से कोशिकी (कोसी) नदी निकलती है । किक 
की घाटियों में बहती हुई कोशिको नदी के किनारे हिमवत्पाएवं में विश्वामित्र 
का आश्रम था (बालकांड ३४।८-१०) । यहीं भार्गव च्यवन ऋषि का आश्रम 
था जहाँ अपने राज्य से प्रवासित राजा चले गए थे (बालकांड yol १२-३२) । 
इस तिद्ध-चारण सेवित पर्वत पर गौतम ने भी तप किया था। हाँ लोघ्र, 
पद्मक और देवदारु के बन थे (कि० ४३-१३) । यहाँ होने वाले हाथियों को 
हैमवत कहते थे (बालकांड ६-२३) । गंगा नदी को भी हैमवती (बालकाँड ४३-४) 
कहते थे । इस पर्वत में अनेक धातुओं की ard थीं (हिमवान्‌ धातूतामाकरो 
महान्‌; बालकांड ३५-१ ) । यहाँ किन्नर और नाग बसे थे (बालकांड ५५-१ २)। 
किन्नर और किन्नरियों से ही हिमालय की शोभा थी (अयोध्या, १ २-७४) | यह 
PHA SA आधुनिक wate है (भारत भूमि, पृष्ठ ३०६) । यह शिमला के 
निकट रामपुर-वुशहर क्षेत्र था । ये अश्व-सुख बाली स्त्रियां ही किन्नरी थीं जिन्हें 
मैताक (हिमालय के पहाड़) पर बसा बताया गया है (कि० ४३-३ १) । हिमवान्‌ 
के कारण ही भारत को farga धर्ष या हैसवत वर्ष भी कहते थे। 


काल पर्वेत-(कि० ४३-१४) हिमालय पर सोमाश्रय के निकट स्थित 
था । पह महाभारत (aaqa १३९।१ x ४) का काल शेल है । उत्तर में हरि- 
डार के निकट कनखल की पहाड़ियों (वनपर्व १३५।३-५) के पास हो उशीर- 
बीज, मेनाक, श्वेतगिरि और कालशैल स्थित थे (वनपर्व १३९।१) | पास ही 
गगा की सात धाराएँ दिखलाई पड़ती थीं और एक पुण्य तीर्थ (अग्नि तीर्थ) 
भी था । इसके पास ही देवताओं की क्रीड़ास्थली और पवित्र कालशेल पर्वत 
था (वनपधे १३९।२-४) । कालशैल के आगे gaa aie और कुबेर का 
निवास स्थान Weer पर्वत था (वन पर्बत १३९-५) । पह दुर्गम पर्वत था । 
काल पर्वत या कालशेल को ही कालकूट भी कहा गया है (सभा पर्वे २६-४) 
जो कुलिन्द देश के निकट ही स्थित श्रा । Sto अग्रवाल ने कालकूट की पह- 
चान Zia (तमसा) और यमुना के प्रदेश {देहरादून-कालसी) से की है। यह 
यमुना को उपरली धारा का यामुत प्रदेश था। aad वेद में हिमालय पर 
होने वाले यामुन अंजन का उल्लेख है (अथव ४।९।१०) | अंजन के कारण 
यामुन पर्वत का नाम कालकूट या काला पहाड़ होना स्वाभाविक था (Tre 
भा०, Jo ६९-७०) । 
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सुदर्शन पर्देत--(क० ४३-१६)-क्राल पर्वत को THA कर आगे सुवर्ण 
की खानो वाला सुदर्शन पर्वत था (शैलेन्द्र हेमगर्भ महागिरिम्‌ सुदशेनं 
नाम) । मत्स्य पुराण (६६२-5२) में इसे छेम गर्श (हेमगर्मो महाशेज:) का 
नाम दिया गया है । युद्ध कांड (२६-३१) में सुदर्शन पर्वत का उल्नेख दक्षिग 
के पतों के साथ हुआ है । 

देवसख- (कि० ४३-१७) को मत्स्य पुराण (१६२-८३) में हेमसख 
गिरि कहा गया है। यहाँ पक्षी, विविध द्रुम, बन झरने और गुफाएँ थीं 
(कि० ४३-१८) | 

केलास--(कि० ४३-२०; मत्स्य १६२-८४) देवसख या हेमसख पर्वत 
के आगे एक विशाल (शतयोजनम्‌) सुनसान मैदान था जिसमें नदी, पर्वत, 
वृक्षों और जीवों का अभाव था (कि० ४३-१९)। इस मैदान को कान्तार 
कहा गया है जिसके अन्त में कैलास पर्वत था जो श्वेत वर्ण का था (केल'सं 
पाण्डुरं) । इसलिए श्वेत पर्वत कैलास का ही शिखर ari यहाँ कुवेर भवन 
था और एक विशाल सरोवर am इसके शिखरों को ही चन्द्रमा की भाँति 
उज्ज्वल कहा गया है । (चन्द्रनिकाशेषु पर्वतेषु, fo ४३-२४) । इसे मत्य 
पुराण में (१६२-८६) चन्द्रप्रस्थ गिरि कहा गया है। मत्स्य पुराण (१६२-८४) 
में कहा गया है कि रावण ने इसको हिला दिया था । एलोरा के केलास मन्दिर 
(गुफा १६) में इस दृश्य को शिल्पी ने दिखाया है । l 

क्रॉंचगिरि--(कि० ४३-२५) पर मर्हाष-गण और महात्मा रहते थे 
(कि० ४३-२६) 1 यह विशाल पर्वत था जिसमें गुफाएँ, अनेक चोटियाँ और 
ढालू प्रदेश थे (कि० ४३-२७) । यह HATA पर्वत-श्रेणी का ही वह भाग था 
जिस पर मानस सरोवर स्थित है । इसे ही कामशेल (कि० ४३-२८) भी कहते 
थे। 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
f 
| 
t 
g 
f 


कामशेल-(कि० ४३-२८) कामदेव का तपस्थान पर्वत था । मत्स्य 
पुराण (१६२।८४-८७) केलाश पर्वत पर ही इसक्रे अन्य शिखर-शैलों-ब्रिस्न ग 
पर्वत, मन्दर, उशीरबिन्दु, area गिरि, अद्विराट (शिवशेल), प्रजापति 
गिरि, पुष्कर पर्वत देवाभ्र पर्वत, रेणुक गिरि--का वर्णन करने बाद ata 
पर्वत का उल्लेख करता है जिसे सप्तीष शैल भी कहा गया है (मत्स्य 
१६२-८८) । 

मैनाकपर्वत--(कि० ४३-२९)--क्रौंच ada को ata कर आगे मैकाक 
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पर्वेत स्थित है जहाँ किन्नर (और किन्न री) रहते थे। इस किन्नर देश में 
fazi के आश्रम थे । उनमें सिद्ध वैखानस, वालखिल्य, तपस्वी लोग रहते थे 
(Pro ४३।३१-३२) । इसी पवत के निकट ही GAITA सर था (Fro 
४३1३३) । मत्स्य (१६२-८४) में इसे कैलास के निकट ही स्थित बताया 


गया है । मत्स्य में यहां मैनाक का उल्लेख नहीं मिलता है | 

शेलोदा नदो--(कि० ४३-३७) 
शेलोदा नामक नदी है जिसके तटों पर 
बाँसों कौ सहायता से ही लोग इस नदी 
उत्र ळुरू देश है (कि० ४३1३८) | 

उत्तर कुरु--इस पुण्य पुरुषों के देश में बहु 
पर्वत थे । इन पव॑तों पर फल वाले वृक्ष थे । वृक्षों 
पान सामग्री मिलती थी । यहाँ की स्त्रियाँ गुणवती और सुन्दर थी । यहाँ 
गन्धर्व, किन्नर और यक्ष सुख से रहते थे (कि० ४३।३८-५२) | 

उत्तर समुद्र एवं सोमगिरि-(कि० ४३।५३ ) उत्तर कुरु देश के 
उस पार उत्तर-समुद्र और उसके बीच (किसी द्वीप में) सोमगिरि पर्वत स्थित 
था । यह सूर्य रहित देश था (कि० ४३। ५५) । संभवत: यह उत्तर में धुव j 
प्रदेश ही था । उत्तर कुरु के निकट ही उत्तरी समुद्र था। कहा गया है कि 
उत्तर कुरु के आगे नहीं जाना चाहिए । सोमगिरि अत्यन्त दुर्गम और प्रायः 
अगम्य ही था (कि० ४३।५७-५८ ) । 

इन देशों के अतिरिक्त हमें कोसल (बाल० १३।२६; अयो० १५।१९, 
RSIR, ५५।१६' ६१।५ आदि), दंग (बाल० १३।२५) मल्ल (उत्तर | 
j १०२॥९), AAT (वाल २४1१८), करूप (बाल० २४१5), कारुपथ | 
देश (उत्तर, १०५, ७), मिथिला-विदेह (बाल कांड १३।२१, ६८।९५, । 
| ७३।१८) आदि), धर्मारण्य-गयावन (बाल कांड ३२-७), काशि (बाल १३- 
| २३), अथो० १०-३७), केकय (बाल १३।२३, ७३।२, ३ आदि), मगध 
(बाल १३।२६), सिन्धु-सौवीर (बाल १ ३।२७) और सौराष्ट्र (बाल १३-२७, 
कि० ४२-६) आदि देशों और काम्पिल्य (वाल ३३-२०) तथा इक्षुमती f 
(काली नदी) के तट पर स्थिअ सांकाश्या (बाल, ७०२, २, ७), वत्स | 
(अयो० ५२।१०१) तथा कौशाम्बी (बाल ३२-६), विदर्भं (बाल ३२-२, | 
३५-३), द्रविड़ों (अयो ० १०-३७) का उल्लेख भी मिलता है । f 


--मेनाक पर्वत और वेखानस मर से आगे i 
कीचक वेणु (बाँसो) के वृक्ष #1 इन i 
को पार करते थे। इसके उस पार 


त सी नदियाँ, सरोवर और शा 
से हो शयन, भक्षण और 


| 
| 
| 
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१९० ] ` रामायण में भूगल 


पर्वतो में हिमवान्‌, चित्रकूट(बाल १1३१, २२, २1१५), वित्व्य (बालकांड 
६-२३, ३९-५) महेन्द्र (बालकांड १७-१०) ओर मलय (बालवांड ९१-२४) आदि 
का उल्लेख है । 1 
गंगा-पमुना (adto १५-५) और सरयू (अयो० ३६1१९, २२) मध्य देश 
की पवित्र नदियाँ थीं । 
इस प्रकार रामायण में चनुरच्ता मही (अथी० १०४-१२) अर्थात्‌ भार 
तोय कमे-भुमि का दर्शन होता है जिसके उत्तर में हिमालय अफ़गानिस्तान से 
आसाम तक Gar था; पश्चिम में. सिन्थु-सागर-संगम, सिन्धु-सोवी र-सौराष्ट 
से लेकर पूर्व समुद्र तक और दक्षिण में दक्षिण समुद्र तक फेला था। यहाँह | 
दक्षिणी पूर्व एशिया को चक्षु, सीता और शेलोदा को घाटियो का दर्शन | 
मिलता है । | 
अन्य ग्रन्थों की भाँति रामायण में ऐसे देशों का भी उल्लेख मिलता हे जो 
घोड़ों और हाथियों की उत्पत्ति के प्रसिद्ध थे । 


हयोत्तम-देश 

प्राचीन भारतीय साहित्य में उन देशों का seta किया गया है जहाँ | 
उत्तम प्रकार के घोड़े होते थे | रामायण में हमें काम्बोज विषय बाह्लीक, | 
वनायु और नदीज (सिन्धु नदी) के निकट (सँन्धव) होने वाले Pst का | 
उल्लेख मिलता है (बालकांड ५ २२) । काम्बोज (पामीर-बदश्शां), वाह्लीक 
(aaa) और वनायृ (अफ्रगानिदतान का बाना) तथा सँन्धव उत्तम घोड़ों के 
देश थे। | 
गजीत्तम देश | 

प्राचीन भारतीय साहिए्य में उन प्रदेशों का भी <ल्लेख मिलता दे जहां 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हाथी मिलते थे अशोक के अभिलेखौं में नांगवन का 
उल्लेख है । मारत इन्हीं आठ नागवनौं में विभक्त था जिनका उल्लेख quai 
में मिलता है । नींति-शास्त्र के ग्रन्थों में भी इनका उल्लेख है (देखिये, 
अवल्थी--प्राचीन भारत का भौभोलिक स्वरूप Jo १४२-१४६) । रामायण 
में भी इन वनों का परिचय मिलता है-- | 
lastqdddnAd. पूर्णा हैम्वर्चराँच । | 
AG=AdUdaMAlAH. QUIA: I | \ 
एरावतकुलानंशंच HABIGG ARIEAA ॥ 
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sinari /नण्कान्दैीमनाद्रीप च Foi 
AU totez U aigu. 

OW TGI = VY A 2 
GGUGHAANATG EA सा पुरी n 


ब!लकांड, ६।२३-२५ 

है जहाँ हाथी होते थे। 
हाथियों के कुल (वंश) थे 
अर बामन बन से सम्बन्ध 
हाथियों की चार जातियां थीं जितका 
द शाम शास्त्री Jo ४९) भी करता है । 


ऊपर विनय और हैमवत वनों का उल्लेख 
इसके साथ ही ऐरावत, पद्म, अंजन और वामन 
जिनका क्रमश: प्राच्यवन, करूषवन, अपरान्तक वन 
था | भद्र, मंद्र, मृग और संकीर्ण (मिश्र) 
उल्लेख कोटिल्य(अर्थशास्त्र, अंग्रेजी अनुवा 


-re G 
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अध्याय ११ 


NARRA 


पॉराणिक भुगोल 
पुराणों का मह॒त्व-प्राचीन भारतीय भूगोल को जानने में पुराणों का 
महत्वपूर्ण स्थांन है । पुराण १८ हैं और इतने ही उपपुराण हैं। सभी में कुछ 
न कुछ भूगोल मिलता है । पुराणों में भूगोल भुवन-कौश खण्डौ में विशेष रूप | 
से दिया गया है। इस भुवन-कोश के कई रूप और प्रकार हैं। इसके | 
अतिरिक्त पुराणों में वर्णित तीर्थ या क्षेत्र माहात्म्य भी भूगोल के लिए महत्व- | 
पूर्ण हैं यथा PST पुराण से भुवन-कोष (Fo १८-२०, २७ ) के साथ ही राय | 
[seg (ओड़) देश, एकाम्रक्षेत्र (भुवनेश्वर, अ० ४१ उत्कल क्षेत्र (अ० 
४२), पुरुषोत्तम क्षेत्र (पुरी, अ० ४६, ६९)] उड़ीसा के भूगोल पर azia- | 
पूर्ण प्रकाश पड़ता है QZH पुराण के भुवनकोश (आदि ave ao ३- ९) में 
afra सुदर्शन द्वीप (अ० ३-१६) को ही महाभारतकार ने महाभारत में 
समेटा ह । इसमें सँकड़ों तीर्थो का माहात्म्य बताया गया है। इसी पुराण से 
यह भी ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में Ferga ने शो नकशे बनाए 
श / इसी भू-चित्रावली के ग्रन्थ में यमुना के तट पर इन्द्रप्रस्थ को स्थित दिखाया 
गया था । एक दिन हेमांगी (एक रानी) अपनी सखी मन्त्रिपुत्नी के यहां 
गयी । मन्त्रिपुत्री कला ते उसे अपने घर की एक अद्भुत वस्तु दिखायी। । 
` उसने रानी के सामने एक सोने की पिटारी लाकर रख दी जिसमें एक किताब 
थो । इसके प्रारम्भ में देवावतारो के चित्ररूप थे और भागे भुचिन्न at (पद्म 
Jo ६।२१७।५-९)~ | 
Ag चन संस्थं च पूर्वकं पाणिनाऽय्रहीत । 
बनावनोक रामास साऽवतारान्समासत, ` / 
पूव वस्तु भूगोल ATTERRA I 
वब्ान्धकारसंयुक्ता शूग्रिद्रप्टा च कांचनी ॥ 
TATUA? राननोकानोक्एच QGAN 
सपवद्वीपास्ववो Sct: HAG: CATATAN । 
एदेपू बब" daa खण्डानि दु मळे 1 


aa 
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एवढारवरड़ं सा पश्यन्ती भ्रपन्िीद्रया । 
यासुनाजान्डवामुख्या; Bea समवेश्रव ॥ 
SLUM रानकन्द्रप्रस्थीसब्र AAA | 
So सा AGINIM बीर्थव्रनयन बप)) 

ऊपर भूचित्र में OTT (पृथिवी), इसके भाग ,सावद्वीप जो सात 
समुद्रा से घिरे हुए थे ; उन द्वोपो के खंड (वर्ष), नदी, पर्वत आदि के साथ 
ही ARA खंड भी स्पष्ट था जिसमें गंगा यमुना आदि नदियाँ और तोथे 
आदि दिखाये गए थे । यही भुवनकोषों का वर्ण्य विषय भी है । परन्तु कहीं-कहीं 
विभिन्न पुराणों में वर्णन शेली भिन्न-भिन्न हो गई है। ae 


विष्णु पुराण मे संक्षिप्त भुवन कोश सामान्य ढंग से वर्णित है। इसमें 
तीर्थ-माहात्म्यों के न होने से अधिक भौगोलिक सामग्री नहीं मिलती है। वाय 
at RES पुराणों का भुवनकोश विस्तार से है । इनमें नागवनो और तीथे, 
| माहात्म्य भी दिए गए हैं | श्रागक्त में भुवनकोश का वर्णन करते हुए भौगो- 
लिक सिद्धान्तो का उल्लेख सिद्ध करता है । टाँलमी के बहुत पहले यहाँ 


ce 


Q 
भौगोलिक सिद्धान्तों पर भूगोलक (पृथिवी) का वर्णन होता था। पृराणों में 
भुवनकोश के अघ्यायों से पहले खगोल का वर्णन मिलता है । भागवतीय 
भुवनकोश सामान्य ही है । इसमें तीर्थयात्राओं (बलराम-यात्रा) से स्थानों की 
स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। नारद्रौय AWA में भूगोल-वर्णन | 
(द्वोपाख्यान, भरतखंड) मिलता है (पूर्व खंड, अ० ३)। तीर्थो का माहात्म्य fa | 
(उत्कल, शालग्राम क्षेत्र, वाराणसी, गया आदि) और नदियों का वर्णन (पुर्व 
खंड, ६।३०-३३)किया गया है,म्रार्कण्डेय प्नराण प्राचीन भुगोल का महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । इसमें पुराणों की सामान्य भुवनको श-परम्परा (बम्बई संस्करण अ०, 
५४ और कलकत्ता जीवानन्द Fo, Fo ५७) के अतिरिक्त . कूम-विभाग- 
व्यवस्था (बम्बई संस्करण, Ao ५५ और कलकत्ता Fo, अ० ५८) का वर्णन 
विस्तार के साथ किया गया है । कर्मविभौग-देशव्यवस्था में कूर्म को पूर्व की 
ओर मुंह कर भारतभूमि को ढक कर बैठा हुआ माना गया है। इसके भिन्न- 
भिन्न अगो में देशों की Rafai ama गयी हैं। इसके सामान्य भुवनकोश 
अध्याय में सप्तद्वीपा पृथिवी, जम्बरूद्रीप के खंड (वर्ष), पर्वत आदि और 
भारतवर्णन-सप्तकूलपर्वंत, इनमे निकलने बाली नदियाँ, ७ देश-भागों (मध्य- 
देश, उदीच्य, प्रावय, दक्षिणापत्र, अपरान्त) विव्व्यपृष्ठ और qardi) में 
स्थित जनपदों का वर्णन किया गया है कूर्स-संस्थान में भारत के नौ खंड 
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(मध्यभाग, मुख, पुर्वदक्षिण पाद, दक्षिण कुक्षि, दक्षिण-पश्चिम पाद, पृच्छ या 
पृष्ठ भाग, उत्तर पश्चिम पाद, उत्तर कुक्षि और पूर्वोत्तर पाद) में fera केवल 
जनपदों का वर्णन किया गया हे । इसमें पुर्वाभिमुखी भारत रूपी कूर्म क्षेत्र का 
वर्णन किया गया है । पाकिटर ने ASST पुराण के अंग्रेजी अनुवाद में 
परिश्रम और प्रज्ञा के साथ विभिन्न स्थानों की पहचान भी की है । रावर 
शेफर (एथनोग्राफो आफ ऐन्शेंट इण्डिया, . १९५४) और शशिभूषण चौधरी 
(एथनिक सेटलमेन्ट्स इन ऐन्शेन्ट इन्डिया, कलकत्ता १९५५) ने भी इस 
पुराण की दोनों जनपद सूचियों का विवेचन किया है। इससे इस पुराण = 
भौगोलिक महत्व स्पष्ट है । आश्लि प्वुराण में भी भुवनकोश (अ० १०५ 
११९, १२०) और भारतवर्ष (अ० ११८) का वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त रूप में 
किया गया है । इसमें हमें रामायण या रामावतार वर्णन (अ० ५-११), और . 
महाभारत (अ० १३-१५) के संक्षिप्त विवरणो में रामायण और भहाभारतकी | 
भौगोलिक व्यवस्था परिलक्षित होती है । पूर्वपश्चिमोत्तर और दक्षिण में सीता 
को खोजने वाले वानरों का जाना (अग्नि To ५1१०-११) रामायण के 
/कषकन्धा काण्ड (Ho ४०-४३) में afna भूगोल की स्मृति दिलाता है | 
इसी प्रकार महाभारत के अध्यायो में भी महाभारत के भौगोलिक संकेत 
मिलते हैं । गरुढ AW (Fats Ho ५४-५६) में भुवनकोश का वर्णन 
किया गया है । इसमें (राद्धं अ० ५५) agda के वर्षों के अतिरिक्त नव 
द्वीप, भारत के प्रत्यन्त राज्यों, कुलपर्वेतों और नदियों तथा जनपदों की सूची 
दी गई है । यह वर्णन हेवण्ण्धर्यर चर से मिलता-जुलता है(द्रष्टव्य-गरुड पुराण 
एक अध्ययन अवस्थी) । ATEZ, GH, वामन, गोर बिग प्तराणां 
में भी सामान्य भुवनकोष और तीर्थ-माहात्म्य मिलते हैं। वराळ प्राण के 
भुवनकोश में भारतवर्ष (महावर्ष) और नवें द्वीप को भारत द्वीप कहा "गया है। 
इसमें भी तीर्थो और क्षेत्रों का माहात्म्य अधिक संख्या में है । इससे नेपाल के 
भूगोल तथा मथुरा ओर इसके आसपास के १२ वनों का परिचय मिलता 
ह्‌ँ । CLEC QUO न केवल आकार में सबसे बड़ा पुराण है, प्रत्युत भौगोलिक 
बर्णन के दृष्टिकोण से भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ हे । इसमें सामान्य भवतकोश- ` 
परम्परा पर ट्वीपाख्यान, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और इसके नव खण्डों का बर्णन 
Re UN को कुमारी खण्ड कौमारिका खण्ड कहा गया है, 
ieee कुमार द्वीप कहा गया है । इसी वर्णन के साथ-साथ 
भारतवर्ष को ७२ देशों में विभक्त कर प्रत्येक देश की ग्राम संख्या और फिर | 
भारत के वेलाकूल का वर्णन किया गया है (कुमारिका खण्ड,अ० ३९)-इसी पुराण 
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के अरुणाचल क्षेत्र माहात्म्य में नदी-देशों का भी वर्णन मिलता है। ये 
सूचनाएं हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं (देखिये-स्ट० स्क्र० पु०)। Faoz 
प्तराण सबसे बाद का पुराण है जिसमें मध्यकालीन देश व्यवस्था की भी 
झाकी मिलती है-अजमरपुर (अजमेरपुर), राजपुत्राख्यदेश (राजपूताना) आदि । 
फिर भी इसमें बिखरी हुई भौगोलिक सामग्री अत्यन्त महत्बपूर्ण है यथा-- 
पाचालात्पूवँवी sat मागध: परिकी!चचिव; | 
SINEN च कलिगश्च वथावन्तस्तु CAA ॥ 
AA GM AR त्या RIENA पाश्च । 
ईशाने चैव काणिन्द्रश्चार्यद्रेथश्च ALKA: N 
भविष्यं ३।१।६।२२-२४ 
यह प्रतिहार युगीन देश-व्यवस्था है जिसमें कान्यकुब्ज महादेश (पांचाल) 
के पूर्व पाल साम्राज्य (मागध देश) और पश्चिम में सिन्धु देश था । 
भविष्य पुराण (३।३।२।९-१३) में मध्य युगीन राष्ट्र-व्यवस्था (जियो- 
पालिटिक्स का दिग्दर्शन कराया गया है- 
CIAA विक्रमीहत्ये राजानो. AGAAT I 
तथाण्टाद्रश रान्याँन वेषां नामानि मे AN ॥ 
पश्चमे गैसन्धूनचन्वे सेतुबन्धे Te ieo | 
उत्तर ग्द्ररीस्थाने qd च कपिनान्तिके n 
at भरतखण्ड का विस्तार और इसकी सीमाएँ-पश्चिम में सिंधु नदी, 


दक्षिण में सेतुबन्ध, उत्तर में बद्रीनाथ तथा पूर्व मे कपिल (गंगा सागर) दी - 


गई है । इसी क्षेत्र में १८ राज्य स्थित थे-- 
SGU च पांचाने GVEA च MUTA | 
झन्वर्वेद्री व्रजथ्येवानमेरं मरुधन्व च N 
गीर च महाराष्ट द्राविडं च BANTA I 
Hasta migi cit गौडं AIAG च॥ 
कौशल्यं च वथा ज्ञेय॑ देवां राजा QARAR ॥ 
भविष्य go (२।१।४।१-२३) में जम्वूद्रीप आदि ७ द्वीपों का वर्णव 
किया है | 
भुवनकोश के साथ-साथ भविष्य पुराण भुवन-प्रतिष्ठा में araa का भी 
वर्णन मिलता है (भविष्य go ४।१९१।५-२४)¬ 
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goa तिथो शिवक्षेत्रे दिने सोम्यग्रहा न्वते ॥ 
सप्त हस्तं पटं कृत्वा चतुरस्र सुसंहतम्‌ ॥ 
तस्मिन्सर्वाणि राजेन्द्र भुवनानि च लेखयेत्‌ ॥ 
च)तुवं्यक्रमानीय विचित्रं चित्रकर्मणि ॥ 
युवातं व्याधि रहितं भव्यं चित्रकरं शुभम्‌ ॥ 
संपुजयित्वा यत्नेन दिव्यवासोबिभूषणंः । 
प्रारंभं कारयेद्राजन्पटे तस्मिन्ययोदितं ॥ 
मध्ये च लेखयेद्राजञ्जम्ब्ृद्वीपं सविस्तरम्‌ । 
तस्य मध्ये स्थितो मेरुमेरोरुपरि देवताः ॥ 
दिशासु लोकपालानां gusset सुरसंयुताः । 
सप्तद्वीपवती पृथ्वी सप्त चेव कुलाचला: N | 
सागराः सप्त AAT नद्यो at: सरांसि च। 
पातालाः सप्त चात्रैव सप्त स्वगविभूतयः n 
“एवं विधं पटं राजन्कारयित्वा सुशोभनम्‌ । 


एतत्सर्वं पटस्थं तु कृत्वा चित्रमयं सुधी: । 
इस प्रकार चित्रपट पर की गई भूवन-प्रतिष्ठा में भूचित्र अपने सर्वागों से 
पूर्ण बनाना प्रचलित था । पुराणों में भूगोलक या भुगोल का वर्णन ही भुवनकोष 
का उद्देश्य था । अँग्रेजी में 'ज्याग्राफी' शब्द के समान ही इसका नाम आगे चल 
` कर भुगोल पड़ गया । भूगोलक और भूगोल का अर्थ पृथिवी है, जिसका वर्णन ' 
नाम, मान, रूप और लक्षणों के आधार पर ही क्रिया गया । 
पौराणिक भुवन-कोश .की विशिष्टताएँ 
पौराणिक भुवनकोश की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-- 
१-सृष्टि के साथ-साथ पृथिवी की उत्पत्ति ही जगत की उत्पत्ति है 
धरणी और तधा त्री पृथिवीका स्वरूप और पृथिवी के भाग (द्वीप) तथा 
सप्तद्वीपवती मही में जम्वृद्दीप की श्रेष्ठता | ४ 
२-भारत महिमा-जम्बूद्वीप के वर्षों (खण्डों) में भारत की श्रेष्ठता 
और महिमा । उत्तम भारतवर्ष | $ 
३-भारत वर्णन--नाम निरुक्ति, कर्मभूमि, नव-भेद--भारतवर्ष और \ 


भारतद्वीप, मर्यादा पर्वत-७ कल पर्व ब्याह 5 
-२७ कुल पवत और उनसे निकल afeat, | 
देश-विभाग और जनपद वर्णन । लने वाली नदियाँ, 
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| ४-कमं-संस्थान (मार्कण्डेय पुराण) 
इन उक्त विशेषताओं को हम दो भागों 
१--लोक संस्थात (marara) 
२--भारत वर्ष 
लोकोत्पत्ति और ब्रह्मांड 
कर्म-जाति प्रकल्वित विश्व की उत्पत्ति सां 
प्रकति-पुरुष और विकारों ने अंड को. जन्म दिया जिसको जीवन मिला । उस 
अंड से पुरुष निकला जिसके FHA लोकों को कल्पना की गई (भागवत 
२।५।२२-४२) । उस सनातन Cee से व्याप्त यह विश्व दिव्य है । इस ब्रह्माण्ड 
| में ७ पाताल और ७ लोक मिलकर १४ लोक कहलाते हैं । 
| ७ लोकों में एक भू-जोक हैँ जो पादगम्य हे 
पुथिवी 
इन उपयुक्त विशेषताओं को हम दो भागों में ही विभक्त कर सकते है- 
gad हो भू लोक 21 जहा हम पैरों से चल सके वही भू-लोक है 
(पादगम्थं तु भूलोको; अग्नि १२०-१ १) । इस वसुन्धरा को विष्ण-पत्नी 
भी कहा गया है । ज्योतिर्लोक, नदी, समुद्र, वन और पर्वतों से युक्त यह 
afad कमल रूपिणी कही गई है (अग्नि go १२०-३९) । 
इसलिए यह पुजी जाती थी और पुजना चाहिए (Aana पुराण ६६२-- ji 
पूजयेत्‌ पृथिवीं देवी) । प्रजा और पृथिवी में सन्तान और माँ का सम्बन्ध दै | 
पृथिवी मां है और मैं इसका पुत्र (माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:, अथर्व वेद | 
| १२-१-१२) । मनुष्य के अन्तिम अवशेषो-अस्थियो-को भूमि में गाड़ते हुए i 
कहा जात हुँ-'जाओ, अब्र भूमाँ के पास (उपसर्प मातरं भूमि) । पृथिवी 
| एक पारिभाषिकी संज्ञा है; धर्मात्मा महाराज पृथु के अनुराग-योग (भक्ति) 
| के कारण ही मही उसकी पुत्री हो गई और आदि राज पृथु की भूमि-भक्ति के He | 
| कारण ही यह्‌ पृथिवी कहलायी (मत्स्य To १०-३५) 1 इस भूमि-भक्ति के | 
कारण राजा मो faar: कहलाते हैं । यही देश-भक्ति है (देखिए, अवस्थी | 
इन्डियन नेशनलिज्म, वाल्यूम वन) । 
महोगोल (सहीमंडल) पुराणों में पृथिवी को पद्माकारा कहा गया 
हैं । (वायु, १-३४-४४; वामन ७७-८; अग्नि १२०-३९; मत्स्य १६९-३,४; 
वराह Ho ८१, Jo ३५८)। यह पंकजाक्ृति उसके शुभ्र स्वरूप और गोल 
आकार का परिचायक हुँ । इसके गोल आकार के कारण ही इसे भूगोलक या 
भूगोल का नाम पुराणों में दिया गया भूगोलक का ही परिचायक शब्द 


में ही विभक्त कर सकते हं 


ख्य दर्शन के सिद्धान्तो पर हुई । RIN 
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भूमण्डलम्‌ (स्कन्द Jo २-४-१५-१) था | स्कन्द पुराण स्पष्टतः इसे वृत्ताकार 
बताता है (स्क० Jo ६-१६८-७: उर्वी वृत्ताकारा) | योगर्वासष्ठ (३-६२-२५) 
में वर्तुलाक्कति वाले भूगोलक को गेंद (वीटा) के समान बताया गया है 
(योगव०, FATT ६-१२६-२९: भूगलकोऽयं वर्तुलाकृति:; ६-१२७-२: वीटा 
चिन्मात्रबालेन कल्पिता भूस्तथा) । स्कन्द पुराण “के अनुसार यह मही 
महीगोल, योगव० उ० ६-१२७-६) भ्रमरिका (भौरी) की भांति घूमती भी 
थी (यथा भ्रमरिका दृष्टा भ्राम्यते च मही, स्कन्द Jo १-१-३१-७१)। इस 
प्रकार हिन्दुओं का भूगोल विषयक ज्ञान अत्पन्त उच्च था | 
यह भूंगोल-ज्ञान ही विज्ञान बत गया था जब हम इमके पीछे मान्य 
परम्पराओं और सिद्धान्तो को पाते हैं । प्राचीन भारत में भूगोल का अध्ययत- 
अध्यापन और वर्णन वैज्ञानिक ढंग पर किया जाता था ster कि भागवत 
पुराण के निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट होता है : 
भूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्य रुपास्यामः ॥। 
भागवत Jo ५-१६-४ 
वराहपुराण से भी ज्ञात होता है कि पृथिवी का वर्णन एक निश्चित 
प्रणाली के अनुसार ही होता था और यहाँ भी प्रमाण, स्थिति, विस्तार आदि 
ही को आधार माना गया था : | 
ATA प्रमाणं संस्थान पर्वतानान्च TATATA । | 
स्माकं ब्रह कुपया GAGA JAIAN वराह Jo ७४1३ । 
इसौ प्रकार इस पुराण में भी, अन्य पुराणों की भांति, वर्णन भी 
मिलता है : 
एष व. WAAL AIMTAAMMATACAY. N 
वराह पुऽ अध्याय GY, Jo ३७२ 
auz पुराण के भुवनकोशवक्ता भगवान. शंकर हैं (वराह To, Ho ७४- 
Ho ८९) अस्तु ऐसा परिलक्षित होता है कि अन्य विद्याओं की भांति भूविद्या 
भी शिव-प्रसूता ही थी । 


चतुमहाद्वीपा पृथिवी--(चतुम हावी पवती सेयमूर्वी प्रकोतिता, argo 
'पु १।४१।५२) पहले यह चार द्वीपों वाली पृथिबी थी । 


। 


पुराणों में पृथिवी को सप्तद्वीपा (सात द्वीपों वाली ) कहा गया है । अन्य \ 
areni (का० मी० Ho १७) से भी यही ज्ञात होता है। इन द्वीपों की | 
संख्या में उत्तरोत्तर विकास होता रहा । पहले यह पद्म (कमल) के आकार | 
it 

| 


| 
iY 
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बाली पृथिवी चार महाद्वीप और बहुत से द्वीपों से युक्त थी ( 
नागाद्वीपसमाकुला) थी (वायु Jo १।४१। ८५) । 
भरत, केतुमाल और उत्तर कृरु -थे। ये चार द्वीप भद्राश्व, भरत, केतुमाल 
ओर उत्तर कुरु- मेरु के चारों ओर स्थित थे और इन्हें देश भी कहा गया 
हैं (ब्रह्मांड To भा०, २।१५।५०-५१) । आगे चलकर जब पृथिवी a द्वीपों 
वाली मानी गयी तो यही चारों द्वीप या देश जम्वूद्दीप के चार खण्ड (वर्ष) 
कहलाये । 
सप्तद्वीपा पृथिवी-पृश्चिवी के सातद्वीपों की परम्परा प्राचीन भवन- 

वित्यास में पक्की होकर जम 'गई । ये सात द्वीप निम्नांकित है-प्लक्ष oe 
शाल्मल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर ओर जम्वृद्दीप । कुछ 
पुराणों (स्कन्द,वाराह, ओर मत्स्य) में प्लक्ष द्वीप के स्थान पर sare द्वीप 
का नाम दिया गया है । ब्रह्मवेवतं पुराण में (ब्रह्म ०७-७ ) शाल्मल के स्थान 
पर न्यग्रोध का नाम दिया गया है । 

पुराणों में इन A के वर्षों (खण्डों), पर्वतो, नदियों और वनों आदि 
का भी वर्णन दिया गया है । परन्तु इन द्वीपों की पहचान अभी तक ठोक-ठीक 
नहीं हो सकी है । इसलिए इनका विवेचन इस ग्रन्थ में करना असंगत सा 
लगता है । यदि भाषाविद्‌ विद्वान-भारतीय और अभारतीय-पुरातत्व, भुगर्भ- 
शास्त्री, आदि इन द्वीपों के नाम-रूप और लक्षणों पर विचार करें ता पहचान 
कठिन नही है । विदेशी विद्वान करना ही नहीं चाहते क्योंकि इससे भारतीव 
संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभुता की नकली छाप छूट जाने का भय है। इसलिए 
वे इन वर्णतों को काल्पनिक कह कर अज्ञता पर पर्दा डालते हैं । 

प्रो, अली ने जलवायु और वनस्पति के आधार पर इन द्वीपों की 
पहचान की है-- 

शाकद्वीप-- मलाया, श्याय, इण्डोचाइना और दक्षिण चीन | 

कुशद्वीप-ईरान और दक्षिण पश्चिम एशिया (ईराक और रेगिस्तानी 
भाग) | i 
प्लक्ष द्वीप--भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ग्रीस और निकटस्थ भाग | 

पुष्कर द्वीप--जापात, मंचूरिया और दक्षिण पूर्व साइवेरिया । 

शाल्मल द्वीप-मेडागास्कर और अफ्रीका का वह भाग जो भूमध्य रेखा 
के निकट स्थित है । 

misa द्वीप-- कृष्ण सागर के निकट स्थित भूखंड । 


gat चर्तुमहाद्वीपा 
य चार महाद्वीप-भद्र, 
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जम्बु द्वीप (मध्य द्वीप)-भा रतवर्ण, मध्य एशिया और उत्तर पविम 
साइबेरिया (जा० पु०, फ़िगर ३, पृ० ४९) और उत्तर चीन। इसके उत्तरी 
भागों में यूराल और कैस्पियन सी से लेकर येनीसे तक और तुक्रिस्तात तथा 
थ्यानशान पर्वत से आर्कटिक समुद्र तक भूखण्ड सम्मिलित थे (जा० पु०, 
Jo ८७) | दक्षिणी भाग में भारत स्थित था । 

यद्यपि यह पहचानें बड़े परिश्रम के साथ को गई हैं, परन्तु इनमें 
निश्चियता नही है । 

पुराणों के अनुसार सातों महाद्वीपों के मध्य में लवण सागर से घिरा | 
हुआ जम्बुद्वीप है? तत्पश्चात प्लक्षद्वीप, शाल्मलद्वोप, कुशद्वोप, क्रॉचद्वीप, शाक- । 
द्वीप और पृष्करद्वीप हैं जो क्रमश: इक्षूरस सागर, सुरोदक सागर, घृतोदक 
सागर, दघि सागर, क्षीर सागर और स्वादूदक सागर से घिरे हुए हैं । ये 
महाद्वीप और समुद्र उत्तरोत्तर दूने होते हैं। इन सभी द्वीपों के वर्णन में | 
जम्बूद्वीप का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसी महाद्वीप का वर्ष 
(विभाग) भारतवर्ष भी था । [ 

जम्बुद्वीप 

यह सभी महाद्वीपों के मध्य में स्थित है | जम्बू वृक्ष के आधार पर ही 
इसे जम्बू द्वीप कहा गया था । महाभारत और पद्मपुराण में इसे सुदर्शन द्वीप 
कहा गया है । इस महाद्वीप की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह उत्तर 
और दक्षिण में नीचा हैँ तथा मध्य में ऊँचा है (दक्षिणोत्तर निम्ना मध्ये 
तुंगा यथा क्षितिः । माकंण्डेय ५१-१२) | मेरु पर्वत इसके बीचोबीच में स्थित 
है । इस प्रकार मेरु के आसपास का क्षेत्र ऊंचा है। मेरु की पहचान पाभीर 
से की गई है) इस लक्षण के आधार पर कि जम्बूद्वीप का मध्य भाग ऊँचा 
और उठा हुआ है तथा दक्षिण और उत्तर भाग नीचे हैं, जम्बूद्वीप की पहचान 
आधुनिक एशिया से करना समीचीन है। जम्बू नदी ही बह्मपुव (सम्पो) 
नदी है। 

gre से उत्तर नील, श्वेत और श्रंगवान्‌ वर्ष पर्वत है और सुमेरु के 
दक्षिण निषध, हेमकूट और हिमवान्‌ वर्षे पवत हैँ । हिमवान्‌ परिचित ही है; 
हेमकूट कैलास है; और अन्य पर्वत हमें एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ ही 
प्रतीत होती हैं । 

मेरु के चारों ओर, मध्य का उठा भाग, Smldd वर्षं कहलाता था; 
इसके उत्तर में क्रमश: र>यक, Pero और उत्तर कुरु वर्ष स्थितं मे। 


| 
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इलावृत के दक्षिग क्रमशः #कम्प्रुप दं, 
हुँ । इलावृत के एर्व में श्रद्धाश्व और इलावृत के पश्चिम में PUA व? 
था | इस प्रकार जम्वृद्वीप नव वर्षो में विभक्त था + इनकी सीमाएँ वर्ष पर्वत Ai 
भारत के अतिरिवत इन वर्षो की पहचान निश्चित नही है । 


जम्बुद्वीप के उपद्वीप--भागवत पुराण के अ 3 0 
ने यज्ञ के धोड़े को (जो aa जे तुसार राजा सगर के पुत्र 
ने यज्ञ 3 at गया था) खोजते हुए पृथिवी को चारों ओर से 
खोदा । इससे जम्बूद्वीप में आठ द्वीप बत गये। ये स्वणंप्रस्थ (> स्वणंद्रीप) 
© Sas a 

चन्द्रशुक्ल, आवतन, रमणक (रमन्ता), मन्दर, हरिण, पांचजन्य Fasc 
अथवा am धे । देवी भागवत पुराण में भी हमें इन आठ उपद्रोपो का se 
f भे ल्लर 
मलता a e न. ५।११।३०-३२) । देवी भागवत में चन्द्रशुक्ल के 
स्ध् e > त्रः ~ e =z ) fi Ti ७ ~ 

eh cai शु : P URGEN स्प € कहा गया हे कि पहले लं केन! 
(भागवतं, ४।१९।३०), fazaa see (देवी भागवत ५।११।३२) 

रि is à में 

अथवा सिहल हा लका €। इनमें रमणक द्वीप प्रसिद्ध नागों का घर था 
जहाँ कालिय नाग मथुरा छोड़ कर चला गया था। यह बंगाल की खाडी में 
स्थित आधुनिक रमन्त ही G | 

इन अन्य द्वीपों में सिंहल-लंका अति प्रसिद्धथा जिसे भारतवर्ष के नव- 

भागों का एक भाग (द्वीप) माना गया था । वायु पुराण (१।४८।१) में 
भारत के दक्षिण समुद्र के पार भारतवर्षं अनेक ght से अलं था | ae 
अन्वरळापकहा भया है । ae aleng पुल और अनेक क्षृद्रद्ठीप 
(वायु थे । जम्बू महाद्वीप में ही विविध रत्मों को ढामि वाले अन्य छे 1८८ १२) 
GU, GA Gil, मतय ट्रीप, शंख Ha, कुश दोप-अंग,- 
वराळ GIG थे (वायु, १॥४५।१३-१४) । Wada और पांचजन्य द्रोप 
एक ही थे। 


डरे वर्ष और भारत वर्ष 


अग होप--इस विस्तृत द्वीप में नाना प्रकार के प्राणि-संघ और म्लेच्छ 
रहते थे। यहाँ स्वे और विद्रुम रत्नों को खानि परथिवी में थी। यह नदी, 
शेल और वनों से सुशोभित था | यहीं चक्रगिरि पर्वत था जो नागों के घर 
नाग देश में स्थित था (वायु० go १।४०।१५-१%) । दक्षिण पूर्व एशिया में 
स्थित प्राचीन भारतीय उपनिवेश चम्पा ही अंगद्वीप था। चम्पा के जंगती 
चम लोगों को ही म्लेच्छ माना जाता है। युअनच्वांग ने जिसे महाचम्पा का 
उल्लेख । किया है यह वही अंग द्वीप या चम्पा था । चम्पा में शिव-उपासता 
प्रमुख थी और नागों का शिव से घनिष्ठ सम्बन्ध है । sto आर० dto 
मजूमदार इसे अरब लेखकों का अंगदीय मानते हैं। डा० बुध प्रकाश इसे 
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अंस्स होप (अलमहरी द्वारा उल्लिखित ga) कानते हैं (Fo a Jo ६१ 
६२) । 

यवट्वीप-यम द्वीप अशुद्ध पाठ है । इसका शुद्ध पाठ यव द्वीप होना 
चाहिये इसमें रत्नों की खानें थी; द्युतिमान्‌ पर्वत धातुओं से अभिमंडित 
था और समुद्र में गिरने वाली नदियों की घाटियो में सोना मिलता था 
(वायु- १।४८।१९) । यह जावा है । डा० बुध प्रकाश इसे जेमूर और अंग 
द्वीप (अंग्स) मानते ह्‌ (इं० Fo, Jo ६४) 1 

aaa ठ्वीप--यव द्वीप के समान ही मलय द्वीप भी मणि, रत्न तौर | 
कनक (सोता) से भरा हुआ था । यहाँ चन्दन और सामुद्रिक पदार्थ (शंख) 
आदि) भी मिलते थे । महामलय या मलय पर्वत पर चाँदी भी मिली 
थी । नदियों और पर्वतों से सुशोभित az द्वीप नाना भ्लेच्छ जातियों का ज्र 
था (वायु० Fo, १।४८।२०-२५) Art आस्त्य का घर था । यहीं काँचना; 
गिरि पर महात्माओ के आश्रम भी थे । यह आधुनिक मलाया 21 रामायण 
में उल्लिखित चांदी मिलते वाला देश या रूप्यक द्वीप यह ही था । 


लंका-टत्रिकूट पर स्थित लंका नामक समृद्ध महापुरी थी (वायु १1४] | 
३६-२९) । यही सिहल Fg था स्के पूर्वी रुम्द्रतट पर गोकर्ण का प्ररिद्ध 
मन्दिर था (वायु १।४5।३०) । 
शंखद्वीप--शंख द्वीप को एक विस्तीर्ण राज्य कहा गया है जी सौ योजन 
विस्तीर्ण था । यहाँ नाना जाति के म्लेच्छ रहते थे । यहीं शंख गिरि पर्वत 
at यहाँ भी रत्नों की खाने थी जिससे शंखनागा नदी निकलती थी । यहीं | 
शख मुख नामक नागराज रहता था (वायु १।४८।३१-३३) । AFF नामक ॥ 
एक देत्य-जाति (म्लेच्छ) थी (माकंडेय go 5५-३) । कम्बु शंख को भी | 
कहते थे । अतः शंख दीप की पहचान प्राचीन भारतीय उपनिवेश कम्बुज से | 
की जा सकती है । देवीमाहात्म्य और महिषासुर बध उपाख्यान में बताया गया | 
है कि शूभ दैत्य की सेना में कालक, दोहू'द, मौर्य और कालकेय सम्मिलित थे | 
(मार्कण्डेय Jo 5५-५) । कबु लोगों के समान ये भी दैत्य थे। देवीभागवत | 
पुराण (५।२८।११-११) में कालकेयों के साथ ही काम्तोजों को भी दानव 
कहा गयो है । ये काम्बोज भौर कम्बु एक ही थे । ये सभी पाताल या द्वीपान्तर 
के रहने वाले थे। अतः शंख द्वीप और कम्बुज की पहचान निश्चित हो है। 
डार SIS Sto मजूमदार और sro बुध प्रकाश इसकी पहचान अरब | 
लेखको द्वारा उल्लिखित सेखे द्वीप से करते हैं (ई० Fo, Jo ५९) । 
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कुशद्वोप-कुशद्वीप को कुमुद द्वीप भी कहते थे; क्योंकि यहाँ कुमुदा देवी 
की पूजा होती थी (व!यु,० १ ।३७।३४-३५) । देवी भागवत (41३८1८०) 
के अनुसार padu की अधिष्ठात्री देवी कुशोदका थी (कुशद्वीपे कुशोदका) । 
यह कुशद्वीप भारत वर्ष से सम्बन्धित धा । अत: कुशद्वीप, जहाँ एक शक्तिपीठ था 
और जो कुमुदद्दीप भो कहलाता था और कुश महाद्वीप (पृथिवी के ७ दीया 
में एक महाद्वीप) एक ने थे | कुश-कमुद्ध द्वीप एक उपद्दो 
के दक्षिण में स्थित था | जेरिती कुशद्वीप को प 
समूह से करते E I (ई० To Yo wo) | 


Tat था जो भारत 
हवन सुमात्रा में सुंद द्वीप 


वराहद्वीप-पह होप विभिन्न जातियों और म्लेच्छों का निवास स्थान 
था; यहाँ वराह पर्वत स्थित था जिसमें बहुत गुफाएँ और झरने थे; वहीं 
वाराही नाभ को नदी भी बहतो थी ओर यहां arte भगवान की एकभक्ति 
प्रचलित थी । इस द्वीप में बहुत से नगर और aag स्थित थे। (वायु 
Jo १।४०।१६-४०) । इसकी पहचात अरब लेखको हारा उल्लिखित वरवा 
द्वीप से की गई है । डा० ga प्रकाश के अनुसार बराह He aga द्वीप ही 
है जो सुमात्रा कै तट के निकट स्थित था (go व०, go ७१-७२) - 
वहिण द्वीप पुंज-ऊपरी निडविन प्रान्त को कुबो घाटी का उत्तरी भाग 
सौर्य कहलाता धा । प्रोम (ध्री क्षेत्र) को मेरेडर या मल्थुरा कहते थे। 
यहां के राजा लोग अपने आपको मौर्य कहते थे जिम्होंने तगोंग या ओल्ड 
aaa की नीब डाली थो ओर मयुर को राजचिह्न अपनाया। इस प्रकार 
बहिण द्वीप वर्मा हैं (इ० व० पृ० ७३) | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कालक,. 
कालकेय, कम्बु (या काम्बोजो) के साथ हो मौर्य भी दानव कहैं गये हैं 
(मार्कण्डेय ८५-५) | 
७. वायु पु० १।४५।४१-४२ 
भारंतवष 
एवम्‌ षडेते Feral AAGU समन. । 
ARARIM वे. Gil agem: ॥ 
yannin ad बढ्द्धोपरढोच्यते । 
समुढ्रत्नसोभ्रन्नं खंडं Wna स्मृतम्‌ ॥ 
ऊपर के छे अनुद्वीपों या उपद्ठीपो का वर्णन करते के बाद वायु पुराण 
कहता हैं-''इस प्रकार मैंने छे अंनुद्रीपों का ada किया; भारतद़ीप दक्षिण 
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दिशा में अतिविस्तीर्ण द्वीप है । इस प्रकार यह एक वर्ष (भारतवर्ष) बहुत 
Agi वाला कहा गया है और समुद्र के जल से ही ये भाग खंड-खंड हो गये 
थे ।” इस कथन में प्राचीन भारतीय भूगोल का बहुत बड़ा मन्त्र कहा गया 
है जिससे हमें ज्ञात होता है कि भारतद्वीप और भारतवर्ष अलग-अलश थे 

१. भारतवर्ष बहुत द्वीपों से युक्त था और इत द्वीपों में 

२. भारतद्वीप भी एक द्वीप था। 

यही हमें वराह पुराण से भी ज्ञात होता है कि-- 

१. एक, व्यउद्र7रतवर्ष-(ेमाद्रेदेक्षिण॑ वर्ष महद्भारतं नाम) था 
(वराह पुराण Ao ७४ पृष्ठ ३३१) । 

२. दूसरा, ARAGI था जो भारतवर्ष के नो द्वीपों में से एक gr 
भारतं नवभेदं anai तद्यया । इन्द्रः कसेरु: aaam गभस्तिः नागढ्ठीपः 
तथा सौम्यो गान्धवों वारुणो भारतञ्चेति (वराह Jo Fo ८५, To ३६५) । 

वराह पुराण में ही कहा गथा है कि भारतवर्ष सात Ay वाला था | 
(इद भारतं वर्ष सप्तद्वीपं समांकितम, वराह Jo अ० ७४-१) । इन सात Atay 
के नाम नहीं दिये गये हैं । 
भारतद्वीप,में सात कुलपर्वत -- महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, क्रक्षपर्वत, 
वन्ध्य, पारिपात्र (पारियात्र)-सम्मिलित थे । अतः यह ही कुमारीद्वीप, 
या कुमार होप था जिसे पुराणों में प्रायः नवां द्वीप कहा गया है। इसको a 
वायु पुराण में भारत द्वीप कहा गया हे । इस नवें द्वीप-भारत के axa, | 
कुल पवंतों, नदियों और जनपदो का वर्णन किया गया है | शेष आठ होपों को 


द्वीपान्तर कहा गया है और इनके नामों के अतिरिक्त इनका वर्णन नहीं 


मिलता हे । | 


भारतवर्ष (मार्कण्डेय वणित) 

सभी पुराणों में माकंडेय पुराण ही अपनी भौगोलिक सामग्री के लिए 
प्रसिद्ध है । पाजिटर ने इसके अग्रेजी अनुवाद में जिस प्रकार भूगोल का 
विवेचन किया है, वह आज समान्य है। इसलिए हम भारत-वर्णन माकंडेय 
पुराण के आधार पर ही करेंगे। साथ ही अन्य पुराणों का भी तुलनात्मक | 
अध्ययन हो सकेगा । मा४डेय पुराण (श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई) के अध्याओं | 
(५१-५३) में जम्बूद्वीप और गंगावतरण का वर्णन किया गया है। गंगा जल || 
से ही चार धाराएँ फूट पड़ी और भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहने लगीं 
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प्राचीन भारत का ऐतिहासिक 
रत क। ऐतिहासि भूगोल fee 
पुर्व में सीता (amsa), दक्षिण में अलकनन्दा (भागीरथी गं 
पश्चिम में सुचक्षु (आक्सस) और उत्तर में उत्तर कुरु को सींचने ue 
सोमा नदी प्रसिद्ध हुई (५३।१-१ ८) । इन नदियों की घाटियों पी 
लय के उत्तर पामीर का पठार, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व चीन हक 
था । अलकनन्दा नदी की घाटी में ही भारत की पुण्य भूमि स्थित है i 2 
५४ में ही भारत-वर्णन है । 2४५ to 
__ भारत महिमा- (५४।२-४)- इसी देश में स्वर्ग और मोक्ष की fi 
होती है ; क्योकि दुसरी जगह कहीं भी मनुष्यों का कर्मानुष्ठान नहों दो 
है । इसलिए भारतवर्ष के OG), स्थीत तथा इसमें जो Su और पर्वत हैं 
उनको जानने की इच्छा थी । भारत-प्रणंसा प्रायः सभी पुराणों में की ne 
है (विष्णु २।३।५) । यही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्म भूमि 
है, (विष्णु २।३।२) 1 जम्बूदीप में यह श्रेष्ठ भूमि (भारतं श्रेष्ठं) है जो ua 
भूमि कहलाती थी (विष्णु 212122) । देवता लोग भी इसकी प्रशंसा के गीत 
गाते थे (विष्णु २।२।२४-२६) । 
नामकरण-पुराणों से ज्ञात होता है कि ऋषभ देव के पत्र के ताम 
पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष (भरताद भारत वर्ष, अग्नि १०७-१ २) 
पड़ा (वायु To, १।३३।५२; विष्णु २।१।३२) । महाराज भरत के पहले 
Rma (या हेमवत) वर्ष और नाभि खंड (स्कन्द १-२-३७-५६) कहलाता 
था । मत्स्य पुराण (११३।५-९) के अनुसार प्रजा का भरण करने के कारण 
मनु ही भरत कहलाते थे और मनु-भरत के नाम से ही यह भारत कह- 
लाया । ब्रह्म पुराण (१३-५७) के अनुसार दुष्यन्त-शकुन्तला के पुत्र भरत के 
नाम पर ही यह भारत कहलाया | परन्तु अधिकांशत: ऋषभ के पुत्र भरत के 
नाम पर ही भारत-खंड (देवी भागवत ३।१३।३९) कहलाया :- : 
TGHICATA Gia वर्ष araa रवठा छबी । 
तस्माचुशभारतंवप तस्य नाम्ना महात्मन, ॥ 
मार्कण्डेय ५०।४०-४१ 
भागवत पुराण (११-२-१७) इस विख्यात देश को अद्भुत भारत कहता 
है (विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्नाम्ता भारतमद्‌भुतम्‌) | 
“प्राचीन परम्परा के अनुसार इस वर्ष का नाम भारतवर्ष था, किन्तु 
लगभग प्रथम शती विक्रमी से भारत के निवासियों ने पूर्वं और पश्चिम के 
दोनों महासागरों पर अपने प्रभविष्णु अधिकार दारा बृहत्तर भारत का 
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निर्माण किग्रा । शर्तें: aa: जावा, सुमात्रा (श्री विजय), मलय, कम्बुज, चम्पा 
श्याम (द्वारावती), केडा (कटाह द्वीप), बोतियो (वारुण द्वीप) आदि 
द्वीपान्तरों में भारतीय संस्कृति, भाषा, धर्म और कला इस प्रकार छा गई को 
द्रीपान्तरीय प्रदेश भारत के ही अंग समझे जाते लग | अतएव भारत को 
भौगोलिक सत्ता का अर्थ विस्तृत हो गया। उसमें त केवल भारत की भूमि 
बल्कि समुद्र के उस पार के द्वीप भी गिने जाने जाने । इस स्थिति का उल्लेख 
पुराणकारों ने किया है- इस भारतवर्ष के नौ भांग जानने चाहिए। उन्हें 
मुद्र एक-दूसरे से अलग करता है | अतएव स्थल मार्ग से परश्पर अगस्य ई 
इन्द्रद्वीप, कशेरुमान्‌, ठाम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गान्धर्व द्वीप 
और वारुण द्वीप ये आठ द्वीप हैं और तवाँ यही द्वीप है जो समुद्र से घिरा 
हुआ है। (मांक Jo एक Ato अध्ययन, अग्रवाल, Jo १४२ ) । इन नव 
wat या नब द्वीपों का वर्णन पुराणों के अतिरिक्त राजशेखर ने काव्यमीमांसा 
में भी किया । 


HAAG (ART वर्ष AANA HAA, विष्णु Jo २।१।४१) | 
इसी प्रकार राजशेखर भारतवर्ष के नवभेदो का वर्णन करते हैं (कार | 
Fto ९२।७-९) । 
GGU: GACH HAIN गश्रास्त्शान | 
ASIC: MISA MSTA, वरुण, कुमारी Sava नवत्र: | 
aA, कसेरुमान्‌, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान्‌ नागद्वीप सौम्य, गन्धर्व 
वरुण और क॒मारीद्वीप | 
अधिकांशत: आठ द्वीपों का नाम देकर नवें की और संकेत करते हए 
यह बताया गया है कि नवा. द्वीप कमारी द्वीप था (EARI RITUR 
AAA / का० मी» ९२।९) । स्कन्द पुराण (७-१-१७९-८) में भी इसका 
“HE AA तु नवया SIA! Gala GTA, Teer + ॥ 
बराह पुराण में इस नवें द्वीप का नाम भारत दिया गया है-- 
इन्द्र wte ataun? Marea नागङ्कीप । 
वथा MIF गान्धव? वास्ण भरत चि ॥ 
बराह Jo, Ao ८५ Jo ३६५ 
 ._ अतः स्पष्ट हैं कि 'अयं कुमारी-द्वीप:' से भी कवि यही बताना चाहता 
हैं जो उसने 'इदं भारतं वर्षम्‌' द्वारा बताया है कि यह कमारी द्वीप अथवा | 
भारत (वराह पुराण अ० ८५ पीछे देखिये) वही है जहाँ हुम रहते हैं. अर्थात । 
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í भारत का ऐतिहासिक भूगोल (ee 
कुमारी द्वीप भी हमारी आवास भूमि (जन है 
द्वीप को एक ही माना गया है। के नर va as 
भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदाः प्रकरी तिताः । z 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ | । 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान । 
नागद्वोपस्तथा सोम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुण: ॥ बहा 
अय तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवतः । 9 
योजनानां सहस्र तु द्वीपोऽयं दक्षिणोतरम ॥ 4 
आवतो ह्ाकुमारिक्यादागङ्काप्रभवाच्च वे । 
तियगुसरविस्तीर्णः सहस्राणि नवैवतु ॥ वही yy. 
माकण्डेय पुराण (५७।५-७), अग्नि पुराण (११ Sy ह 
(४७।२२-२३) और विष्णु पुराण (२।३-३-७) में इसी प्रकार 5 हीएो का 
नाम देकर नवें डोप का संकेत किया गाय है । वामन पुराण में इसे कमार 
द्वीप कहा गया है । 3 
यदेदं भारतं वर्ष नव द्वीपं निशाचर ॥ बामन go (३-८ 
सागरांतरिताः सर्वे अगम्याश्च परस्परम ॥ | 
इन्द्रह्रीपः कसेरुमांस्ताम्रपर्णो गभस्तिमान । बही १३-९ 
नागद्वीपः कटाहश्च सिहलो वारणस्तथा । 

अयं तु नवमस्सेषां द्वीपः सागर संवृतः N बढी १३-१० 
कुसएराख्यः परिख्यःतो द्वीपोऽयं दक्षित्तरः। वही १३-११ 
वामन पुराण की aada तालिका में सिंहल का नाम प्राप्त होने से 
ताम्रपर्ण और सिंहल एक नहीं माने जा सकते हैं और इसकी लंका (सीलोत- 
सिहल) से पहचान करने में कठिनाई उपस्थित होती है । 

इन्द्रद्टीप-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार इसकी पहचान अंडमान 
से की गई है । (Zo Ao Ho, Fo ११९; Fro सा० Ho, Jo २५६) | 
कसेरुमान-इसक! तादात्म्प मलाया से किया गया है | (Qo जाऽ 
Jo ७५२) । 

_ताम्रपर्ण (ताम्रवर्ण)--इसकी समानता यूनानी लेखकों दारा उल्लिखित 
"तप्रवेन' (मेक्रिन्डिल-इण्डिया टॉलमी go २४७) अर्थात्‌ लंका से की गई है । 
(ऐ० जा०, पृ० ७५३) । परन्तु ता पुराण में सिहल और ताम्रपर्ण दोनों ही 
का अलग-अलग उल्लेख किया गया है। 


वायु पु० ४ ५-७८ 
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गभस्तिमान्‌-पहचात अभिश्चित है । संभवत: यह थाइलैंड है । 
गद्दीप-यह निकोबार ही है । 


सौम्य--यह संभवतः सुमात्रा है । हत 
गन्धवं--संभवत: यह गन्धार का ही पर्याय है और इस कारण इसकी 


पहचान युन्नान से की जा सकती 
वारुण--यह आधुनिक बोनियो ही है । 
कुमारी द्वीप-भारत द्वीप है । 
कुमारी द्वीप का नाम कूमारी से सम्बद्ध होने के कारण प्रसिद्ध gar) 
स्कन्द पुराण के माहेश्वर खण्ड में GALIT खण्ड भुवन कोश के समान ही 
लिखा गया है जिसमें कुमरिका खंड-कोमारिक-अर्थात्‌ कुमारीद्वीप का 
माहात्म्य दिया गय। है । 
महाराज ऋषभ के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर ही यह देश भारत 
वर्ष कहलाता है । भरत के पुत्र शतश्रृंग के आठ पुत्र और नवीं पुत्री उत्पन्न 
हुई जिनके नाम थे-इन्द्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, 
TTT, वरुण और कुमारिका (स्कन्द To १।२।३९।६५-६९) । 
महाराज WATT ने इस भारत खंड को नौ भागों में बाँट कर आठौं 
पूत्रो को आठ भाग और नवां भाग पुत्री कुमारिका को दे दिया (स्कन्द qo 
१-२-३९-११०) | दै 
इन विभेदों का वर्णग करते हुए स्कन्द पुराण बतलाता है 
महेंद्रपरतश्चंच ga  निगडते । 
पारियात्रस्य चेवार्वाक्खण्डं कौभारिक HAR ॥ 
स्कन्द YO १-२-३९-११३ 
अर्थात्‌ महेन्द्र पर्वत (पुर्वी घाट की पर्वत माला) के उस पार स्थित 
इन्द्र वीप कहा जाता है और पारियात्र पर्वत (Rait विन्ध्यश्रेणी) के पूर्व 
(इस ओर) में कौमारिक खण्ड बताया गया है। डा० हेमचन्द्र रायवौधरी 
vadam बंगाल की खाड़ी में स्थित बताते हैं (स्टडीज इन इन्डियन ऐन्टी- 


बिवटीज, Jo ८४) और इसकी बर्मा के साय पहचान को ओर ध्यात दिलाते 
। संभवत: इन्द्रद्वीप अंडमान दीप ही है। 


इस प्रकार ये नव दीप या नव भेद एक-दूसरे से समद्रान्तरित (समुद्र 
द्वारा पृथक्‌) होकर अगम्य बताये गये हैं। समुद्रान्तरित द्वीप ही द्वीपान्तर 
कहलाते थे । ताम्र णं, artia और सिंहल आधुनिक सीलोन' के ही विभिन्न 


| 
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भाग थे ( इन्डियन एन्टीकिटीज Jo cy, नोट 
कटाह मलाया प्रायद्वीप का केडा है। 

लिंग पुराण ( ५२ | २५-२८) में स्पष्ट 
विभिन्न देवताओं को उपासना करने वाले, 
थे । कुछ भारतीय इन्द्रद्वीप को चले गये, कुछ 
को गये तो कुछ गभस्तिमत्‌ देश को, कुछ नाग 
और वरूण द्वीप को गये-- 


SFG वथा केऐचच्थेव च ael 
MAGS ग्वा. barh arg apa IARTA | 
WAGE तथा सीलर गान्धवे वारुण गता. / 


१ ) । वरुण, बोभियो ही है और 


केहा गया हे कि भारतीय लोग 
विभिन्न ज्ञानवादी भोर कर्मवादी 
कसेरुद्धीप में गये, कुछ ताम्रद्वीप, 
दीप को गये, तो कुछ सौम्य,गन्धर्व 


सम्पूर्ण पुराण-साहित्य में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उल्लेख है जिससे भारतीयों का 
अंडमान (इन्द्रद्वीप ), निक्रोबार (नागद्धीप ), मलाया (कसेरूमान ), सुमात्रा 
(सौम्य), बोनिओ ( वर्ग ), थाईलैंड ( गभरितमत्‌ देश ) gara ( गान्धर्ग) 
और लंका ( ताम्रद्धीप ) में भारंतीयो के प्रसार का स्पष्ट उल्लेख है । भारतीयों 
की ये बस्तियाँ और यहां के लोग भी अपते आपको भारतीयों के अभिन्न अंग 
मानने लगे । देखिये, समुद्रगुप्त का प्रयागे स्तम्भ लेख भी बताता है कि सभी 
हीपों के रहने वालों ने गुप्त सम्राट को आत्मसमर्पण किया और कन्याओ 
(नर्तकियों) की भेंट दी तथा उसके अधीन ही शासन करने की राजाज्ञा प्राप्त 
की । इस प्रकार गुप्त युग मे ये ढीप-द्रीपाम्तर भारत के अभिन्न अंग बन 
गये और भारत हो अब महद्‌ भारत वर्ष ( बराह पुराण ) हो गया जिसे ary- 
निक विद्वान बृहत्तर भारत कहते थे । यहाँ गुप्त कालीन ब्राह्मण संस्कृति और 
वौद्ध धर्म की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। चन्द्र के मेहरीली अभिलेख में भी 
चन्द्र के दक्षिण समुद्र पर प्रभाव और हर्ष चरित (१-१४) से प्रवरसेन का 
प्रभाव भी यही सिद्ध करता है । यही रामायण, महाभारत, पुराणों और बौद्ध 
साहित्य (विशेषतः दिव्याचदान और आर्य शुर की जातकमाला) से भी सिद्ध 
होता है । मध्य जावा में चन्द्रगुप्त द्वितीय का सोते का सिक्का भी मिला है | 
कम्बोडिया के अभिलेख, मूतियां और मठ भी भारतीय प्रभाव के साक्षी हैं । 
बर्मा में गुप्ट लिपि और गुप्त कालीन शैली पर निमित मूतियो से भी यही सिद्ध 
होता है । अतः यह एक एतिहासिक तथ्प थां कि समुद्र द्वारा अलग होने पर 
भी द्वीप समूह्‌ (द्वीपान्तर) भारत के ही उपद्वीप था अनुद्ीप थे । 
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सीमाएं-नवां द्वीप--कुमारी द्वीप या भारत द्वीप--हिमालय के दक्षिण 
और समुद्र के उत्तर में स्थित था । इसके पूर्व में किरात और पश्चिम ï 
यवन बसे हुए थे (माकेण्डेय ५४-८) । टॉलमी के अनुसार पुर्व मे स्थित 
क्हिँडिया की पहचान किरातों से की गई है । अशोकीय लेखों और महाभारत 
के अनुसार भी पश्चिम में यवत स्थित थे | sto dto dto ला (जाग्र० yay 
qo १२१) के अनुसार यह ईसा की पहली शताब्दी का भारत था । गारुड 
पुराण के अनुसार पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आन्ध् और 
उत्तर में तुरुष्क (गरुड १।५५-६) अथवा हिमालय के म्लेच्छ स्थित थे Gs 
१।५५-१५) । यह दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में समुद्रो तथा उत्तर में हिमा 
से घिरा हुआ था (मार्क ५४-५९) । ; 


विस्तार-पुराणों (वायु १।४५-१) के अनुसार उत्तर में गंगा क्के 
उद्गम से लेकर दक्षिण में कुमारी अन्तरीप तक एक सहस्र पाजन दिस्तार 
वाला कहा गया है । तिर्छा नव aga योजन है । स्कन्द पुराण के अनुतत र 
भारत का विस्तार दक्षिणोत्तर नव सहस्र योजन और पूर्व पश्चिम अस्पी सहस्र 
योजन कहा गया है । s 

आकार--कुछ पुराणों (मार्क० ५४-५९) के अनुसार भारत का आकार 
धनुषाकार है जिसके तीन ओर सागर और उत्तर में धनुष को डोरी की तरह 
हिमालय स्थित है । (मार्कण्डेय ५४-५९) | ५ 

सांस्कृतिक भूखण्ड 

मनु स्मृति में धर्म और आचार के आधार पर इस कर्म-भूमि भारतके | 
सांस्कृतिक अधिष्ठानों के रूप में कुछ as का acta किया है-ब्रत्मावतं 
mala देश, म्य देश, आर्यावर्त और यज्ञिय देश । आर्यावत ही यज्ञीय देश 
था और अन्य क्षेत्रों को म्लेच्छ देश कहा गया है (मनु स्मृति Ri १७-२४) । 
पुराणों पर भी इसकी छाप पड़ी है। मुख्य रूप से दो विभाग किए गये हूँ ! 
आर्यं ओर म्लेच्छ । देश के अन्त में म्लेच्छ, पूर्व में किरात, qhanra में 
यवन रहते थे और मध्य में वर्णचतुष्टय के लोग रहते थे (वायु पुराण) । 
इसी प्रकार संस्कृति और धर्म के आधार पर पुराणों में भी प्रदेशों की गणना 
मिलती है। भविष्य पुराण (ब्रह्मपवं ९८१1३ ३-३२४) भी मनुके आधार पर 
्रह्मावतं, ब्रह्मवि देश, मध्य देश, आर्यावते और याज्य द्वेश तथा उसके 
बाह्र म्लेच्छ देश का उल्लेख करता है | 


मध्य देश--विष्णु पुराण (२-३-१५) एक सूत्र में कहता दै | 
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““कुरुपाँचाला मध्यदेशादयो जना. (कुरु-पांचाल के मध्य देशीय लोग 
उपनिषद युग में कुरुपांचाल संस्कृति और सभ्यता म अत्यन्त उन्नत क्षेत्र ) 
यहां के ब्राह्मण विद्या और विचारों में अग्रणी थे | सी बिए स a । 
इनका ही संकेत करते हें कि ये जगत-गुरु थे । गरुड ae fae 2 
धर्स देश कहता R । १ 


भारत का यह एक क्षेत्रीय विभाग भी था जिसे हिमालय और वि्ध्य के 
बीच विनशन के पुर्व तथा प्रयाग के पश्चिम स्थित माना गया है (मनु २-२१) 
कन्द पुराण (१-२-२-८५) के अनुसार गंगा और यमुत्ता के मध्य का देश 
(गंगारमुनयामंध्य मध्यद्वेश) कहलाता था। गंगा-यमुता के बीच 
का भू-भाग >न्तवे हलाता था (स्कन्द १-१-१७-२७४) । इस प्रकार 
मध्य देश और अन्तर्वेदी को एक ही माना गया है। मनु का अनुसरण करता 
हुआ भविष्य पुराण इसे हिमालय और विन्ध्य के वीच विनशन के qå तथा 
प्रयाग के पश्चिम स्थित भूखंड (भविष्य, ब्रह्म पवे १८१-४१) 

आर्यावत- (भागवत ९-६-५) यह एक पुण्य भूमि थी । म्लेच्छों से रहि 
आर्यो का निवास ही आर्यावर्त (आर्यावर्तेप निम्लेंच्छा कृता तेन वसुन्धरा 
विष्णु धर्मोत्तर, १-२५-१६) । मनु की तरह ही भविष्य पुराण (ब्रह्म पर्व 
१८१।४१-४९) में आर्यावर्त को पूर्व और पश्चिम aga तथा हिमालय और 
विन्ध्य पवेत के बीच स्थित बताया गया हैं । इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार 
धर्म तथा आचार के आधार पर पुराण भी ब्रह्मावर्तादि देशों का विभाग 
वरते हैं । 


पय ; 
ब्रहमावत--सरस्वती और दुषद्रती के बीच में स्थित प्रदेश ब्रह्मावर्त 


कहलाता था। इसे देव निर्मित देश कहा गया है (भविष्य, ब्रह्मपर्व १८ १-४०) । 
देश-विभाग 

देश को भिन्न-भिन्न स्थलों में विभाजित किया दै । पंच-स्थल विभाग की 
परम्परा का उल्लेख अथर्ववेद (१९।१७।२-९), ऐतरेय ब्राह्मण (३५-३), 
महाभारत(दिग्विजय पर्व), रामायण(किष्किधा कांड) पुराणों और काव्यमीमांसा 
(अ० १७) में किया गया है। परन्तु इन पंच-स्थलों में विन्ध्य पृष्ठ और 
पर्वताश्रयी भाग को जोड़ कर ७ भाग कर दिए गए । इतके अतिरिक्त अन्तनंमंदा 
(या उतर नर्मदा) भी इनमें देश भाग बत गया । मनोरम देश का भी उल्लेख 
अलग किया गया ह 

ENAT पुराण में निम्नलिखित देश-विभागों का उल्लेख मिलता है- 
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उत्तरापथ देश ( हरिवंश पर्व ११-१४ ), 
दक्षिण दिशा ( हरिगंश पर्व १-१५ ), 
या दक्षिणापथ ( हरिगंश पर्वे १६-६८, विष्णुपर्व ३९1१० ), 
मध्य देश ( हरिगंश पर्व १०--२१, विष्णु पवे ५२-४, ५७--२, ay 
प्राची दिशम, ( हरिवंश पर्व ३१--५ ) PID 
पूर्व पश्चिमजांश्चँव उत्तरापथिकान_ ( विष्णु पर्व ५२1५ ) और 
दक्षिणापथिका ( विष्णुपवे ५२1८, ४८ )। 
का “नाना दिग्देशों' (विष्णु पर्व ५५।० के मतिर 
( वष्णुपव १०९।२५ ), दक्षिणापथ ( विष्णु पर्व १०९।२९ ) a UN 
दिश तथा पश्चिमामाश्रिता दिशम, ( विष्णुपर्व १०९1३४ ) पू 
वाली नदियों का भी विभाग-वर्णन करता है। इस प्रकार Fee 
भुमि-भाग... ( भविष्यपर्व ३५।२ ) की परम्परा 'चतुरम्तां (af i भी 
३५।४ ) पर ही आधारित है । i 
वायू, मत TE + OR fi रि 
d और मार्झृण्डेय पुराणों में निम्नलिखित नौ भुखण्डो का | 
मध्य देश वायु पुराण ४५।१११ मत्स्य ११४।३६ मार्कण्डेय ५ 
मनोरम प्रदेश वही ४५।११२-११४ बतीत E ह ey ८ ८1२३३ 
अपरांता वही ४४।११५, १२८ वही १ १४५१ बी ae ४९ 


उदीच्या बही ४५।१२१ वही ११४४३ बही ve 
प्राच्या वही ४५1१२१, १२३ वही ११४४५ नही = ४२ 

í दक्षिणापथ वही ४५।१२४, १२८ वही १ १४।४६ वरी %5 T र 

अन्तर नमदा वही ३५।१३० बही ११४४० उ, ४९ 

विध्य (पृष्ठ) वही ४५।१३१, ११४ वही ११४५४ a4 pes | 
पवताश्रयिण वही ४५।१३५ वही gigy बही = 


ae eii तालिकाओं में प्राय: सभी माम मिलते हैं । केवल वायु और 
र न्तनमदा खण्ड को मार्कण्डे में 

य पुराण में “उत्तर नमंदा' 
गया हे से ड की fi ba 7 
ve a Sot खण्ड की स्थति भी स्पष्ट हो जाती है । वामन पुराण में 
L TST (१३-५२) बताया गया है। वामन पुराण क॑ 
SAT कुमार द्वीप के निम्नलिखित खण्ड हैं टं 

Sk 


१-मध्य देश वामन १३॥३५, ३७ 


| 
| 
| 
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प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


[ २१३ 
म्य गा वामन १३।४४ 
४--दाक्षिणात्य हे पे 
५—सुनर्मदाः ; १३। ह 
६-पश्चिम १३। र 
७--विन्ध्य-मूलस्थ र १ बेर 
७-पर्वताश्रयिण र १३। X 


इस प्रकार Ta मनोरम देश” का उल्लेख नहीं है । 

विष्णू पुराण में मध्य देश (२।३।१५), पुर्व देश (318124), दक्षिण 
(२।३।१६) और अपरान्त (२।३।१६) का उल्लेख भवन कोश S में 
मिलता है । इसी पुराण में aa उत्तरापथ (४-२-१३) और दक्षिण 
(४।२।१४) तथा दक्षिण पूर्व, प्रतीच्य और दक्षिण (४।१०।३ १) तथा bas 
(४।१०।३२, ४१७1५) के भी उल्लेख मिलते हैं । विष्णधर्मोत्तर पण ठप 
निम्नलिखित देश-भागों का उल्लेख मिलता हैं, जिनका उल्लेख q a 
में भी प्राप्त होता है- ; RR 


cie देश वि० घमे० १।९।२ गरुड qo, Jo ५५1१० 
fet R ” १।९।३ 7 ५५।११ 
३-पुर्व दक्षिण » RIY 11 ARR 
४-दक्षिणापथ 11 १।९।५ 

५-दक्षिण पश्चिम u १।९।६ s a X 
Sa 7 १1९७ Ap ५५१५, 
७--उत्तर पश्चिम u १।९।५ D ५५॥१६ 
८-हिमवा न्‌-उदी ची » १।९।९ । १५।१७ 
९-उदकपूर्व ११ १।९।१० u ५५।१८ 


विष्णुधर्मोत्तर का यह दिग्देश (१।९।११) वर्णन अत्यन्त महत्वपुर्ण हे । 
जिसमें मध्य देश से प्रारम्भ होकर परिक्रमानुसार सम्पूर्णं देश के भू-भागों 
का कत किया गया है । भागे चलकर यही ‘aa खण्ड” परम्परा प्रसिद्ध हो 
= ६ । राजशेखर भी काव्यमीमांसा में दिग्भागो का विवेचन करते हुए कहते 
हे कि दिशा-विभाग (देश-विभाग) अन्तर्वदी के सम्बन्ध से करना चाहिए । यही 
(पर्व) आचार्यो का भी मत था । 

परन्तु इस सम्बन्ध में भी महोदय (Myla) को मुख्य केन्द्र मानकर 
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देश-विभाजन करना चाहिए (तत्रापि महोदयं मुलमवधीकृत्य” इति याथावरीयः, 
Flo मी० ९४।२४।२५) | दिख्विभाग अनिश्चित ही है, क्योंकि जो वामन स्वामी 
के पूवं है वही ब्रह्मशिला के पश्चिम है, जो गाविपुर के दक्षिण है वही कालप्रिय 
के उत्तर है (का० मी० ९४।२५।२८) । 

राजशेखर ने पंच-स्थल विभाग की प्राचीन परम्परा को ही माना है। 
उनके अनुसार निम्नलिखित देश भाग है- 


१-पूर्व-देश का० मी० ९३।२० 
२-दक्षिणापथ वही ९३1२५ 
३--पश्चाद्देश वही ९४।४ 
४--उत्तरापथ वही ९४1९ 
५--मध्य देश बही ९४1१५ 


द्वीपान्तर भी एक देश विभाग के रूप में ही उल्लिखित होता है (का० 

मी० ९४२१-२२) । रामायण में इसे ही 'सामुद्र” कहा गया है । 
पर्वत 

पुराणों में कई प्रकार के पर्वेतो का उल्लेख मिलता है यथा मर्यादा पर्वत, 
वर्ष पर्वत और कुलपर्वत । इन पर्वतों से विभिन्न भूखंडों की सीमाएँ और 
स्वरूप निर्धारित किया गया था । सप्त महाद्वीपों के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों की 
मर्यादा (सीमा) बनाने के कारण ऐसे पर्वतों को ग्रर्याद्वा पर्वत कहते थे । 
मेह पर्वत के चारों भोर चारों दिशाओं में दो-दो मर्यादा पर्वत स्थित थे जिनके 
afeta में लोकप के चार द्वीप (बाद में इन्हें वर्ण कहने लगे), श्रद्वाशव 
(श्वेत आ वाला देश, चीन), भरत, GAL (अफ्रगानिश्तान और | 
aS से लेकर कृष्णसागर और कंस्पियन सागर तक का भूखंड) और कुरुवषं | 
(हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया और कोरिया तक का प्रदेश) स्थित थे । 
इन सभी महान पर्वतों में मेरु को पर्वत राज कहा गया है, जिसके चारों ओर 
बहुत से केसराचल तथा विष्कम्भक गिरि स्थित थे । 


६-ट्वीपान्तर वही ९४।२१-२२ 


c e 
वष पवत-महाद्वोयो के उप-विभाग बर्ष कहलाते थे और प्रत्येक वर्ष की 
प्रमुख पर्वत श्रु खलाओं को बर्ष पर्वत कहते थे । ये एक वर्ष को दूसरे वर्ष से 
अलग करतो थीं । 


e 
केल पवत-प्रत्येक वष क प्रमुख पर्वतों को कुल पर्वत कहा जाता है । 
भारतवर्ष में हिमवान्‌ वर्ष पर्वत था और यहां के अन्य पर्वत हिमबान्‌ से 


ne 
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सम्बन्धित अर्थात्‌ उसके कूल वाले ही कहे गए हैं जो उसकी पत्री पार्वती के 
विवाह में सम्मिलित भी हुए थे । इनकी सख्या सात होती है। | 
मार्कण्डेय Fo (५४।१०-११) में महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, क्रक्ष- 
पर्वत, विन्ध्य और पारियात्र बताथे गए हैं, जिनके समीप भी हजारों पहाड़ियाँ 
हैं । इसी प्रकार कुलपर्वत के अतिरिक्त अन्य पर्वत क्षुद्र पर्वत हैं । ही-कहीं पर 
ma पर्वेत के स्थान पर हेम पर्वत (अग्नि ११५३) का उल्लेख है fira- 
पुराण (उमा, १८-६) में शुक्तिमान्‌ पर्वत के स्थान पर सुदामा पर्वत का नाम 
है । पहली सूची में प्राय: दक्षिण भारत का ही परिचय मिलता है, क्योंकि 
| युक्तिमान्‌ को भी महेन्द्र (पुर्वी घाट), विन्ध्य और ऋक्ष पर्वत के मध्य स्थित 
माना जाता है। दुसरी तालिका में उत्तरी भारत के हेम पर्वत से सम्पुर्ण || 
भारत का ज्ञान होतां है । स्कन्द पुराण में कुलपर्वणों की तीन तालिका | | 
मिलती हैं । पहली तो वही है जो ऊपर मार्कण्डेय से उद्धत की गई है। दूसरी |! 
तालिका में शुक्तिमान और ऋक्ष के स्थानों पर हेमकूट (केला) और माल्यवान 


वान के नास मिलते हैं। तीसरी तालिका में हिमवान्‌ गन्धमादन और श्रंगी 
पर्वतों के नाम शुक्तिमान्‌ ऋक्ष और पारियात्र के स्थानों पर मिलते हैं 
(स्ट० स्क० पुराण, पार्ट वन पृष्ठ १३४) | 

महेन्द्र-यह पुर्वी घाट की पर्वत माला है जो उत्तर में कलिंग से लेकर 
पांड्य देश तक फैली हुई है । यहीं दक्षिण में बह मलय से मिलकर समुद्रमें | 
स्नान करता है। रघुवंश (४-४३) और TTT (१२-२४) में इसे afat 
देश में स्थित बताया गया है । । ः i 

सलय-इसे श्रीखण्डाद्रि (पवनदूत ८) अथवा चन्दनाद्रि (पवनदूत १) 
| भी कहते थे, क्योंकि यहाँ चन्दन विशेष रूप से होता है। यह पश्चिमी घाट || 
| का दक्षिणी भाग है जो पाण्डय देश में ताम्रपर्णी की घाटी में स्थित है। यहीं 
| चन्दन वन भी था | 
| सह्य-यह पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है जो अपरांत या कोंकण 
प्रदेश में स्थित है । कावेरी से उत्तर मे पश्चिम घाट सह्य कहलाता था और 
कावेरी से दक्षिण पश्चिमी घाट मलय कहलाता था । दक्षिणापय में स्थित í 
सह्याचल पर वेणा नदी, गूर्पारक नगर और जनपद, तथा अपरान्त स्थित था 
(हरिगंश, विष्णुपर्व ३९।१७-३१) । 

शुक्तिसानु-अन्य कूल पर्वतों की अपेक्षा इसका उल्लेख कम मिलता है । 
महाभारत (सभा पर्व ३०-५) में भीम की पुर्व दिग्विजय में इसका उल्लेख 
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मिलता है । यहाँ इसे भल्लाट देश के समीप स्थित बताया गया है (भल्लाटमभितौ 
जिग्ये शुक्तिमन्तं च पतम्‌) । Sto अली (Mo Fo Jo ११२-११ ३) 
के अनुसार इसका सम्बन्ध महानदी की घाटी से है। शुक्तिमान्‌ की पहचान के 
सम्बन्ध में पुराना विवाद है । कर्निघम (आकेलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १७-२४- 
२६) और वेंगलर (आर्केलाजिकल सर्वे रिपोर्ट ८-१२४) ने इस पर्वत को 
शुक्तिमती नदी का स्रोत मान कर क्रमशः छत्तोसगढ़-बस्तर के मध्य की 
पर्वत श्रृखला तथा हजारीबाग के उत्तर में स्थित पहाड़ से इसकी पहचान की 
थी ॥ भीम की पूवं दिग्विजय में इसके उल्लेख के आधार पर पाणिटर । 
(मार्कडेय Go Ho, Jo २८५) ने इसकी पहचान गारी-खासी और जयन्तिया 
की पहाड़ियों से की है। डा० आर० सी ० मजूमदार ने इसकी पहचान सुलेमान 
पर्वत से की है । सी० वी० वैद्य (एपिक इंडिया १० २७६) ने इसकी पहचान 
काठियावाड़ की पहाड़ियों से की है। डे (aro fzo, go १ ९६) के अनुसार 
Sioa, विलय पर्वतका वह भाग है जो पारियात्र और ऋक्ष पर्वत को 
मिलाता @ । इसमें गोंडवाना, छोटा नागपुर और महेन्द्र की पहाड़ियाँ सम्मिलित 
A | Sio त इ० Yo, Jo १२०) के अनुसार शुक्तिमत्‌ पर्वत 
aha रायगढ़ में स्थित शक्ति से लेकर मानभूमि में डालमा पर्वत तक 

भारत में gaddi की स्थिति में एक क्रम है । दक्षिण भारत के उत्तरी 
पूर्वी किनारे पर पूर्वी तट के साथ-साथ महेन्द्र स्थित है। नानमलई से ara- 


मलई तक मलय है। पश्चिमी तट के साथ उतर को मुड़ कर सह्य पर्गत है । 
सह्य से उत्तर ऋक्ष है और इससे उत्तर विन्ध्य तथा पारियात्र है। मौ अत; 
शुक्तिमत को सह्य ऋक्ष के मध्य स्थित होना चाहिए । इसे पुर्वी ae 
पश्चिमी घाट के मध्य हैदराबाद और गोलकुण्डा का पठार मान सकते हैँ 1 

ऋक्षपवत-रीछों की अधिकता के कारण ही इसे ऋक्षवन्त कहा जाता 
था ( स्ट० इ० Gogo १२१ । यह विन्ध्य से qzr हुआ पर्वत था ( z gi 
वि'णुपवं ३८-७) | नर्मदा नदी के थिकट zat पर्बत पर (पत्रिका = 3 री 
नगरी स्थित थी | ( हरिवशं, विष्णु प्र ३८-२२ )। यह विन्ध्य Ee 


था जहाँ नमंदा के किनारे माहिष्म 
हष्मती पुरी और -दशर्णा नदी = 
को पहाडी मान सकते हुँ। नदी थी । इसे सतपुड़ा 


पारियात्र-बह व्यदेश की दक्षिणी 


fi सी रि दि H 
पश्चिमी भाग था | मा पर स्थित fag का 
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F- अति प्रसिद्ध पर्वत है जो भारत को दो dis j 
दक्षिग-में विभक्त करता हुआ गुजरात से गग्रा तक फैला हुआ | Dr 
हिमवान्‌-हिम सै लिप्त अंश वाला अनेक धातुओं से युक्त पुर्वी और 
परित्रमी समुद्री में स्नान करता हुआ उत्तर में स्थित यह नगाधिराज है 
(शिवपुराण) । यही कालिदास (कुमार सम्भव १-१) भी कहते हैं । : 
सात कुलपवंतो के अतिरिक्त अन्य क्षुद्र (छोटे) पवंतों के नाम भी मिलते 
हैं । मार्कण्डेय (५४॥१२॥१५) में हमें निम्नलिखित नाम मिलते हैं-- 
कोलःहल--यह पर्बत शुक्तिमती (या केन नदी, बुन्देलखंड में बहने वाली) 
का स्रोत था (आदि पर्व ६३।३५-३७) | डे के अनुसार (जा० डि०, पृ० १०२) 
gatas के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह भांडेर की पहाडी थी जहाँ से केन 
नदी निकलती है । 


वे त्राज--वायु पुराण में इसका पाठ वैहार है । अतः राजगृह के समीप 
की पाँच पहाड़ियों में से वैभार गिरि से इसकी पहचान की जा सकती है। 
मन्द्र-अह अंग जनपद (वर्तमान भागलपुर) का पर्वत था जिसकी पहचान 
| भागलपुर जिले के मन्दार गिरि से की गई है । हिमालय के उस पर्वत शिखर 
| को भी मन्दर पर्वत कहते थे, जो शिव का निवास था (वामन go २६।२-५) । 
बासिष्ठीपुत्र पुलुमायी (१९वें वर्ष) के नासिक लेख में मन्दर पर्वत का उल्लेख 
हिमवत और मेरु के साथ (हिमवत-मेरु-मन्दरपवतसमसारस) किया गया है । 
ददुर--यह मलय पर्वत का ही एक शिखर था जो चन्दन की उत्पात के 
लिए प्रसिद्ध था । यहां के राजाने युधिष्ठिर को चन्दन की भेंट की थी। 
वर्तमान नीलगिरि की दूदवेत्ति चोटी ही सम्भवतः दईर की पहाड़ी थी । 


वातस्वन-वेगलर (Qo यस० Ao, ८, Jo ४६) ने इसकी पहचान 
दक्षिण बिहार क॑ aaa पहाड़ से की है। डा० रायचौधरी इसे पूर्व farsa से 
सम्बन्धित पहाड़ बताते हैं (स्ट० Fo To, पृ १३५) । अन्य पुराणों में इसके 
स्थान पर वातधूम (वामन पु०) और वारन्धम (वराह पु०) पाठ मिलते हैं । 

वेद्युत-वह कैलास पर्वत के निकट स्थित था । आगे देखिये Jo २५६ । 


मेनाक--सम्भवत: यह वह पहाड़ी थी जहां से सोत नदी निकलती है । 
इस नदी को मैनाक-प्रभा कहते थे (मार्कण्डेय, अंग्रेजी, Jo २८७) | यह 
हिमालय का भी एक शिखर था (किप्किन्धा, ४३-२९) और डे इसकी पहचान 
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शिवालिक की पहाड़ियों से करते हैं (जा० डि०, Fo १२१) । इसका सम्बन्ध 
और स्थिति दक्षिग की पहाडियो--मलय, त्रिकूट, ऋषभ आ दि--क्रे साथ भी था 
(भागवत ५-१९-१६ दे० Wo 5-११- ) । यह दक्षिण समुद्र के निकट fèn त 

(GHEE १।९१-१०५)। इसके एक ओर उत्तर में मलय और दक्षिण में त्रिकट 
था जिस पर लंका स्थित बतायी गयी है । महाभारत (वनपर्व १३५।३-४) 
पश्चिम दिशा में बिनशन तीर्थे के निकट स्थित कहा गया है | गथा और कनखल 
की पहाड़ियां (वनपर्व १३५।४-५) भी अधिक दूर न थीं। अतः यह वर्णित 
मेताक शिवालिक ही है जो गंगा से लेकर व्यास तक पील हुआ है । यह पण्य 
सरोवर ओर बहुत ही फल-मुल से सम्पन्न पर्वत था जहाँ कक्षसेन और =a 
ऋषि के आश्रम थे (वन पर्व 5९1१-१३) | 


A 


स्वरस, तु ALTA और WAH अज्ञात हैं । 


तोगगिरि--सम्भवत: यह आसाम की नागा पहाड़ियाँ हैं। वाथु० पृ 
` 0 


(१।४५-९१) में इसके स्थान पर कृष्ण गिरि (=कन्ह गिरिया कन्हेरी) हे। 

पाण्डुर--सम्भवतः यह राजगृह की ५ पहाड़ियों में से एक पहाड़ी थ्री | 
इसके अतिरिक्त भी दो अन्य पांड पहाडिया थो--एक तो बैराट के उतर 
५'शचस अलवर i थी (आर्क सर्वो० रिपोर्ट ६, go ९५ १०१) और 
दुसरा पहाड़ वुन्दैलखंड में केन नदी हट्ट के उत्तर था (माक० अं० Jo २५७) 
दक्षिण मे अकोट से चार मील दक्षिण पश्चिम पचपांण्डमई भी, प।ण्ड्राचल था | 
_ वस्तुतः यह हिमालय का शिखर था जिसे पांडु शिला कहते थे ओर जो 
कोच गिरि के पास ही था (वायु go, १।४१ ४२) 

घुष्परिरि-बह मलय पर्वत का एक भाग था जहाँ से कृतमाला नदी 
निकलती है । यह मद्रास (तामिलनाड) में कडापा स्टेशन से १० मील 


3 


उत्तर पश्चिम है 
यन अशुद्ध पाठ है) — ag उज्ज़यन्त (वायु० 
१-४५-९२) ही हैं जो गिरिनगर की पहाडी का नाम था | रुद्रद मन प्रथम और 
स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ शिला Gai में इसे ऊर्जयन्त कहा गया है । इससे सुवर्ण- 
सिकता और पलाशिनी नदियाँ निकलती थीं (szama का लेख पंक्ति ५-६) 
Seq स्कन्द गुप्त के लेख (Fo १६) में रेवतक से निकलने वाली कहा गया है 
अतः स्पष्ट है कि ऊर्जयन्त शिखर रैवतक पर्वत का ही एक भाग था जो समुद्र- 
तट पर (महोदधेरुजयता ्रियेप्सुना, स्कन्द गुप्त का लेख पक्ति १६) गिरि- 
नगर (जूनागढ़-गिरितार) के सिर पर स्थित था (उत्थितमिबो जंयतोऽचलस्य 
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COT का लेख श्लोक ४६) । यह काफी ऊँचा 
गे भी रुक जाता था (श्लोक ४७) 
| TART ओर ऊर्जेयत सोराएट्र के पहाड थे। यह द्वारका के निकट 

। गिरनार के निकट aiaa पहाड था जो द्वारका से लगभग ११० 
। इसीलिए ऊर्जयत और रँवत को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखा गया है 


qg राजस्थान का आदू या अ वली पवत हे | 


qaaa दक्षिण का श्रीशेल है। अग्नि Jo (११३-५) के अनु 
सार यहाँ श्री रूपिणी गौरी ने तपस्या की थी | इसीलिए यह सौ मोजन तक 
पवित्र पुण्य क्षेत्र तन गया ( अग्नि ११४।५-४ ) । यह कनल के बालाघाट 


क्षेत्र में कृष्णा नदी के दक्षिण स्थित तीर्थ है जहाँ मल्कार्जन शिव का 
मन्दिर है । 7 


CUREA मूध्नि; स्कः 
था जिससे पक्षियों का मा 


स्थित हूँ 
मील दुर 
a 


RSJ Ean Hr यह प्रसिद्ध पर्वत किष्किया राज्य भें स्थित ary 
यह तुंगभद्रा के क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्वत था जहाँ से निकल कर पम्पा नदी 
तुंगभद्रा नदी में गिरती 


गोधन्त-यह गोआ के पास की पहाड़ी 
कट शेल-यह संभवत: भागवत में उल्लिखित gen ही हे जिसे वर्णाटक 
वेंकट और कोंकग के निकट रखा गया है ( भागवत ५-६-७ )। शायद मद्रास 
में नील गिरि में कोटा पहाड़ी राज्य रे यह स्थित था । 
कुतस्सर--यह सौराष्ट्र का पर्वत है प्रभास के निक त धा (स्ट० 
Efo Go, Jo ८७ ) | 
चकोर--प्रह गौतमी पुत्र शातकर्णी के राज्य में स्थित था । 
naga गि १ में गोवर्धन faf 
गोवधन !गार-( ago १।४५।९१ )-वायु पुराण म maga गिर 
( = नासिक की पहाड़ी) का भी उल्लेख है। 
ऐसे सैकड़ों पहाड़ थे । 
पुराणों में पर्वतों, नदियों की ऊँचाई, नदियों के मार्ग को सुचित करने 
वाली रेखा, उनकी गति और बहाव तथा उनके माहात्म्य पर चिन्तन किया 
गया था ( हरिवंश, भविष्य पर्व, ३५।२-३ ) । पुराणा म॑ नदियां की सूचियाँ 
[त कुल पर्व॑तों के अनुसार ही दी गई हैं. अर्थात्‌ प्रत्येक कुलपर्वत से निकलने 
वाली नदियों के नाम अलग-अलग दिए गए हैं। पुराणों में इन नदियों का 
अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण किया गया हं । उनके बहाव को ध्यान में रख 
कर बताया गया है कि ( १ ) पूर्व को ओर मुह करके बहने वाली ( प्राड - 
मुखा: ), (२) दक्षिण की ओर मुह करके बहुने वाली ( दक्षिणास्यास्तु ) 
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(३ ) उत्तर की ओर बहने वाली ( उत्तरप्रभवाः ) अथवा (४) पशिचम की 
ओर वहने वाली (पश्चिमाग्रा:) नदियाँ थीं । हरिवंश (भविष्य पर्व अ० 

में चारों दिशाओं में स्थित पर्वतो और उनसे निकलने वाली प्रमुख नदियों i 

उल्लेख किया गया है ( भविष्य पर्व, ३५--५० = au 
सर्वासु fee, क्षतजोपमाक्षश्चकार शैलान्‌ विविधाभिनान । 


हिताय लोकस्य च लोकनाथः पुण्याश्च नद्यः सलि जोषण डा: ।। 
कुलपवंतों से निकलने वाली ही प्रमुख नदियाँ थी । अन्य छोटी छो 
नदियाँ उनकी सहायक नदियों के रूप में उनसे मिलती थीं । i 


हिमालय से निकलने वाली नदियाँ (हिमवत्पादनि:सता: 
हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमें गंगा, सरस्वती, सिन्ध र टक ) 
( चिनाब ), यसुना, शतद्र (सतलज ), वितस्ता ( झेलम) Es 
( रावी ),कुहु (काबुल--नदी, कुभा ) गोमती (गंगा की सहायक ; a 
गोमती जिसे पापो को धोने वाली कहा गया है - गोमती gean कब 
Fa A शारदा ), बाहुदा (राप्ती ) aad ( घग्घर की ae e 
` "1 ), विपाश (व्यास ), देविका ( रावी की सहायक डीग ) ak A 
६ रवात के अनुसार यह वक्ष था ऑक्सस है। परन्तु इसके oun q = 
FW में .इक्ष' पाठ मिलता है, जो ठीक है) या इक्ष ( काली नदी ही = 
जो संकिशा के पास फरुखाबाद और कन्नौज के निकट बहती है । ), निश न 
गंडको (गडक), कौशिकी ( नेपाल व बिहार में बहने neh कोसी b द 
stair ( आपया, ऋग्वेद काली नदी जो ब्रह्मावतं में बहती थी bat 
पुराण ( ३४।७, ३६।२ ) में इसका कुछक्षेत्र के तीर्थो में ana a 
ee ती, 
पय ता, शा, ता, गण्डकी और कौ 
नदियाँ हैं जो काबुल कन्दहार ( गान्धार ) से नता ह डि. a 


ठ गौ सींचती हैं । बरम 
oc? ee Zla i ७-९७), और ब्रह्माण्ड ( २1१६1२७ ) में रक्ष Í 
: : क्ष र वायु ( १।४५।९६ ) में इक्ष पाठ मिलता हे । यहाँ 
र इक्ष पाऊ ही समीचीन लगता हे; क्योकि चक्ष नदी का वर्णन सी S 
क po के साथ किया जाता है | वायु ( १।४५।९४ ), ब्रह्माण्ड 
क oe x ११३।२१ ) 1 ग्यू या सरयू ( सरजू ) का भी नाम | 
eae कलने वाली नदियों में मिलता है । इसी प्रकार लोहित ( वायु 
६।४५।९६; ब्रह्माण्ड २।१६।२५ ) या ब्रह्मपुत्र का नाम भी मिलता है | 
i 
| 
॥ 
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विष्णुधर्मो तर ( प्रथम खंड) के अ० ११ भे हिमाल 
नदियों का उनके स्वरूप और लक्षणों के बत से निकलने वाली 
a) यह इस प्रकार है-- शेष वर्णन किया गेया 
शिकी-कौ के समान ₹ं 
हि a : a ( रेशम ) के समान रंग के जल वाली ( कौशेयवर्ण- 
सलिला ) और कमलो से सुशोभित ( कुशेशय बिभिश्रिता ) तथा fae 
कौशिक ( निमित ) को प्रिय लगने वाली कौशिकी नदी dee a 
` è व घ । l a a a q ह्‌ 
ae) A mel ir Gk तिरहुत ( उत्तरी बिहार 
में बहती ट्‌ ) | 
निश्चरा-माकण्डेय पुराण में निश्चीरा, ब्रह्म पुराण में निष्ठीवा और 
मत्स्य में निश्चरा आदि पाठ हैं। परन्तु निश्चरा पाठ ही ठोक लगता OT 
| करते ही पापों का मल दूर करने के कारण इसे निश्चरा नाम 
की श्रेष्ठ कहा गया था ( fao Fo १११३ ) । अग्नि पु० (१ १६-५) 
के अनुसार गया क्षेत्र में निश्चीरा के तट पर fas देना पुष्य कमं था निश्चि- 
रायां च पिडद:) । अतः यह गया क्षेत्र की नदी है। डे (जा० डि०, Jo १४१) 
के अनुसार यह लीलाजन नदी है जो गया के निकट मोहना से भिलती है और 
इन दोनों की मिली धार को ही फल्गु कहते हैं । 
गण्डकी--गंगा के समान पवित्र गण्डकी नदी को हाथियों से टूटा हुआ 
किनारों वाली कहा गया है । इसकी घाटी में mad गीत गाते थे और गाये 
भी बहुत थीं (fao To १,११।४) । इससे सिद्ध होता है कि इसकी ऊपरी । 
पहाड़ी घाटी में हाथी और गन्धव बहुत थे तथा मैदानी भाग में mà E 
बहुत थीं । । 
लोहित्य महानद--लोकनाथ (विष्णु) ने लोकों को पवित्र करने के 
लिए मनोरम लोकद्ष्टि वाली लोहित्य महानद (ब्रह्मपुत्र) की रचना की (fao 
To १।११।५) | केलास पर्वत के दक्षिण पुर्व दिशा में लोहित नामक एक 
गिरि है और उस पंत के मूल में लोहित नाम का सरोवर है जिससे पवित्र और 
महान लौहित्य नदी निकलती है । उसके तट पर ट्रेवारण्य वन है जिसमें 
हैं मणिधर यक्ष और गुह्यकों का निवास था (ब्रह्मांड २।१५।९-१२ ) । | 
गुह्यकों की पहचान आधुनिक ‘qe’ उपनाम धारी लोगों से की जा सकती है । i 
TTA —az सदा विप्रो से सेवित पुण्य नदी थी और इसका जल दर्श- l 
नीय था (fao ध० १।११।६) । आधुनिक देश (हरियाना) है । 
बाहुदा-लिखित मुनि (शंख के भाई) को पुनः बांह देने वाली 
(लिखितस्य च बाहुदा) बाहुदा थो (fo To १1११७) | उनकी alg कट 
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गई थी, क्योंकि शंख की अनुपस्थिति में उनके आश्रम में विना पूछे ही उन्होंने 
फल खाये थे । कुछ लोग इसकी पहचान लवला ( आधुनिक धुपेला या ad 
राप्ती ) से करते हें और कुछ लोग इसको पहचान रामगंगा से करते Ši ॥ 

$ A Q 
नदी बहुत ही gya देने वाली थी ( बहुदा ) । 

maataan महानदी गोमती का ही विशेषण प्रमीत होता है | 
कहा गया है कि इसके सेवकों को धर्म ( पुण्य ) देने वाली और उनके पापों 
को धोने वाली गोमती सहातदी गोकुलों से सम्पन्न थी और इसमें गजेन्द्र भी 
नहाते रहते थे ( विष्ध०, १।११।३)। यदि धूतपापा को प्रथक्‌ नदी माने 
तो यह शारदा ही हो सकती है । 

कु हू--कदम्ब वृक्षों , इसके फूलों तथा कादग्ब ( कदम्ब-पुष्पों से बनी 
शराब ) और मयूरों को ध्वनि से गुंजायमान ge ( काबूल नदी ) की घाटी 
में wia और यक्षों का निवास था ( विण्ध० १।११।९ ) । यह काबुल 
नदी थी जो गन्धार में बहती थी । 


देबिका-कुमुदोत्पल और कहलार कुसुमों से सुगन्धित जल वाली देवदेव 


दे 
शंकर की प्रिया ( देवी) नदी देविका थी जो लोगों को देवलोक--1ति देने 

वाली थी (Foto १।११।१०,११. क ) । यह मद्रदेश की नदी थी-- 
SCY GIA श्राया शंबराजसुदा वरा | | 
gawda मढ्रेष्‌ slaw या URGU ॥ | 

fo To १।१५७।१५ 

इसके दोनों किनारों पर चार कोस के विस्तार का क्षेत्र ( पवित्र देश ) 
था, जहाँ नृसिह॒टीर्थ में सौवीर-नरेश के पुरोहित ने विष्णु-मन्दिर का निर्माण | 
` कराया था (व० To १।१६७।१६-२० ) । देविका पंजाब की प्रसिद्ध नटी | 
थी जो जम्मू की पहाड़ियों से निकल कर स्यालकोट-बेखू पुरा जिलों में होती | 
हुई देग के ताम से रावी में मिल जाती है” (मा० go अध्ययन go १४६) | 


वाली (विस्तारित महाकूला विषम द्वीपवीजिता) तथा पापों को नष्ट कर 
विष्णु लोक देने बाली वितस्ता (झेलम) नदी थी (वि० ध० १।११।११ ख- 
१२ क)। 

i top TT r कः A n 

SRAM तरखरमा के समान शीतल जल वाली और अमरत्व को देने 
वाली चन्द्रभागा (विनाब) पवित्र नदी थी (Fao Fo १।११।१२ ख- 


वितस्ता-विस्तारित किनारो और विपम gist को बनाती हुई aga Í 
१३ के) । | 


सरयु--तदियो में श्रेष्ठ सरयू कमलों और तीर्थो से भरी हुई थी (fae 
| 


i 
$ 
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Jo १।११।१३ ख) । केलास पर्वत के दक्षिण या त्रिकक्‌त्‌-अंजन गिरि के 
निकट ही वैद्युत पर्वत था । उसके नीचे मूल भागे में स्थित मानस सर से ही 
सरयू नदी निकलती है । इसके नारे वैश्राज वन था (वायु, १।४७।१३-०५) । 
इसके तट पर कोशल की राजधानी अयोध्या स्थित्त थी (वि० घ० १।१३।२) । 
आज भी यह अयोध्या में प्रसिद्ध और पित्र नदी 2 । 


D sg 
इरावत।-सदा सज्जनो और ऐरावत हाथियों से सेवित तथा नीलकमलों 
से सुशोभित इरावती (राडी) देवी एक पवित्र नदी थी (वि० To १॥११॥ 
१४-१५ क) । 
fa fi ` में 
विपाशा--विशिष्ट पाश (बन्धनों) को काटने में कुशल होने के कारण 
इते विपाशा (व्यास) कहा गया था (fao To १।११।१५ ख) । 


शत्तहु--सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा वशिष्ठ-विद्वता यह पुण्य 
नदी (देवी) तेज बहने वाली (mag तगामिती) थी (वि० To १।११।१६) | 
यह सतलज है । 


| 
| 


यसुना-यह पूण्य नदी शिवलोक को देने वाली कृषण (काले) जल 
वाली ओर कृष्ण को अपना अमृत जल पिलाने वाली तथ। यम की बहन कही 
गई है । जो यम-यातना को नष्ट करने वाली है (Fao ध १।११।१७-१७ क) | 


| सरस्वती-इसे सात प्रकार की कहा है (सप्तप्रकारा च नदी तथा 
| देवी सरस्वती) जो सात स्थानों में (सप्तसु भागेषु) बहती थी और वहां 
| उसके सात नाम थे-- : 
१ ) पुष्कर में सुप्रभा, 

२ ) नैमिष में कातराक्षी, 

३) गया में विशाला, 

४ ) कोशल में मानसहृदा, 
५) 
६) 


( 
( 
( 
ee 
| ( कुरुक्षेत्र में सरस्वती, 
( गंगाद्धार में ओघनादा और 
( ७ ) हिमाचल में सुवेण । 
| गंगावतरण 
| हमालय से निकलने.वाली नदियों में गंगा सबसे पवित्र मानी गई है । 
प्राय: सभी पुराणों में गंगावतरण की कहानी बतायी गयी है। तपस्या द्वारा 


कर oe 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow = y Museum, Hazratganj. Lucknow क j 
>“ यय ल वी = 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


२२४ ]  भूवनकोष 


गंगाको पृथिवी पर लाते का श्रेय राजा भगीरथ को है । इसके जल को 
SITET सगर के पुत्र स्वर्ग को चले गए जिन्हें कपिल के शाप ने भस्म क 
दिया था । इस जल के स्पशं से T हैं के 
द पश से सभी स्वर्ग को जाते हैं, तभी से fè 
TG 7 ऐसा विश्वास 


बिन्दुसर-आकाश से उतरने के पहले गंगा जी ने सोचा कि वह झा 

को भी बहाकर ले जायगी | परन्तु शंकर ने उन्हें अपनी जटाओ में ही न 
लिया ı ae की जटाओ से कुछ बूंदें पृथिवी पर गिरी जिससे वि a 
S ( To To १।१९।१-१९ ) । फिर शिव-जटाओ से मुक्त होकर ह 3 
En गई । यहीं से उसकी सात धाराएँ फूट कर विभिन्न दिशाओं 
ह्‌ ( T 49 १।१९।२२-२३ ) । मार्कण्डेय पुराण के अनुसार पहल 
यह मेरु शिखर पर गिरी। फिर यह चार धाराओं में विभक्त होक i 
पवंत होती हुई आगे बही । इनमें पुर्व की ओर बह्ने वाली aoe E 
TAT वर्ष में होती हुई समुद्र में गिरती है। दक्षिण की ओर बहने a 
चारा का नाम अलकनंदा है जो मानस सरोवर और गंधमाइन 4 a 
नारायण की पहाड़ियाँ ) होकर हिमवन्त पर गिरी और शिव की ज ae 
रुक रही। भगीरथ की तपस्यासे गंगा मुक्त हुई और शंकरकी e : 
मुक्त होकर वह्‌ सात भागों में बट गई । तीन भाग या नदियाँ पूर्व ले 
Bea गयीं । एक धारा भगीरथ के पीछे-पीछे जाती हुई <a 
मु Te] मेरु के पश्चिम में वहने वाली सुचक्ष नदी हे । उत्तर की 

ओर भद्रसोमा उत्तर-सागर से मिली है (arko ५३।१-१ ८)। म = 
he ae अधूरा हैं, क्योंकि यहाँ सातो धाराओं के नाम नहीं मिलते 
: “SUT के अनुसार ( aig, gao ४७।३७-४० i मत्स्य अ० १२० 
Be >: cas ) att नलिनी, ह्वादिनी और पावनी मेरु से aa 
अ aes a सीता, चक्ष्‌ य सिन्धु मेरु से पश्चिम की ओर बहने 
र fn f A l i दक्षिण Ñ fearga ( भारत ) वर्ष को सींचती 
> Cupa e z ॥ इन सातों नदियों को बिन्दुसर से निकलने 

और सिन्धु सुपरिचित नदियाँ हैं । 


ऱ्य FS नटी सिरिन्धा (शिलीन्ध), कुन्तल, चीन, ade, यवन आदि 
आ । हई पश्चिम समुद्र में गिरती थी। पं० जयचन्द विद्यालंकार 
“म, १० १२३) के अनुसार यह यारकन्द (या जरफशां) है जिसे 


a 


FA Di नु 
स it है 
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IN २२५ 
सीता के खोत के पूर्व तिब्बत और पश्चिम पामीर है। डा० सरकार इसे ५ 
जक्सर्टंस या सर दरिया मानते हैं। र 
ANA चीन-मरु, तुषार, लम्पाक, पल्लव, दरद, शक आदि जनपदों से 


होकर बहने वाली कहा गया है । यह आधुनिक आक्सस या arg दरिया है। | 
| सिन्धु-सिन्धु नदी दरद, जगूड, गन्धार, औरस कुहु, शिव, पौर, इन्द्रमरु 
वसाति, aaa, बबेर, आदि देशों में ORD ES ॥ ग 

T अन्जन, वेवर, आदि देशों में होकर बहती थी ag आधुतिक सिन्ध 
नदी है । 


गंगा-गन्धवे, किन्नर, य लि S 
गगा-गन्धव, किन्नर, यक्ष, राक्षस, विद्यावर, उरग, कलापप्रामवाती, | 
zegan, किरात, पुलिन्द, कुरु, भरत, पांचाल, कौशिक (काशयान्‌), मत्स्थ | 
(वत्स), मगध, अंग, ब्रह्मोत्तर, वंग, ताम्रलिप्त और श्रावस्ती नामक आय देशों 


को पवित्र करती है। विन्ध्य गिरि से अवरुद्ध होकर दक्षिणोदधि में गिरती है । 

ality की ओर बहने वाली ह्वादिनी नामक नदी तिषादौं, 
धीवरों, ऋषिकों, नीलमुख, केकरों, किरातो और कुशिकों आदि के देशों से 
होती हुई समुद्र में मिलती है । डा० सरकार के अनुसार, सम्भवत: यह ब्रह्मपुत्र 
थो | परन्तु ब्रह्मांड (२।१८।५५) के अनुसार इसे स्वर्ण भूमि (सुवणं भूमि = 
लोअर बर्मा) से होकर समुद्र में मिलने वाली कहा गया हे । अतः यह वर्मा 
की नदी मालुम पड़ती है । 

नलिनी-पावनी-पूर्व की ओर बहती हुई नलिनी कुपथ देश, saae || 
सर, खरपथ, वेत्रशंकुपथ, उज्जानकमरु, कुथप्रावरण देशों से होती हुई इच्ध होप | | 
के निकट समुद्र में गिरती थी (मत्स्य १२०।५५-५८) 1 परन्तु बायु पुराण 
(१।४७।५३-५५) के अनुसार यह वर्णन पावनी नदी का हैं। sto सरकार 
पावनी को ही इन्द्रद्वीप के निकट समुद्र में गिरता हुआ मानकर इसको पहचान 
इरावदी नदी से करते हैं। नलिनी की पहचान सालवीन या मीकांग से की 

गई है (जा० Yo Ho Fo, १० ५९) । वायु पुराण के अनुसार नलिनी पूर्व © 

| की ओर बहती हुई तोमर, हंसमार्ग, gen आदि ga देशों से होती हुई समुद्र 
में गिरती थी (वायु १।४७।५६-५८) । इन देशों के अतिरिक्त पावती की 
घाटी में शैमिमण्डल भी स्थित कहा गया है (मत्स्य २०।५७-५९) । इनका 
पहचोन कठित और संदिग्ध है । 

पद्म पुराण (१।३।६५-६६) में गंगा की इन सात धाराओं के नाम, 
वटोदका-नलिनी, पावती, सरस्वती, जम्बूनदी, सीता, गंगा और सिन्धु हें । 


सन्दाकिनो-हिमालय के बीच में कैलास स्थित है। वहों कॅल.स के नीचे 
शीतल जल से युक्त और मन्दार पुष्प से पुणे एक सरोवर था जिससे 
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मन्दाकिनी नदी निकलती है (मत्स्य १२०।२-४) । यह अलकन्दा A एक 
शाखा है। 

अच्छोदा--कैलास के पूर्वोत्तर दिशा में चन्द्रप्रभ गिरि है जिसके समीप 
अच्छोद सरोवर से अच्छोदा नामक नदी निकलती है (मत्स्य १२०।५-७) । 

मन्दाकिनी और अच्छोदिका दोनों ही समुद्र में मिलती हैं (मत्स्य 
१२०।८-९ क) | 

शेलोदा--कैलास के पश्चिम में अरुण पर्वत के नीचे शेलोद सरोवर से 
निकलने वाली शैलोदा नदी सीता और चक्षु नदियों के बीच बहती हुई पश्चिम 
सागर में गिरती थी (मत्स्य १२०॥१९-२३) । इस प्रकार स्पष्ट है कि हिमा- 
लय से तिकलने वाली नदियां उत्तर में मध्य एशिया और दक्षिण में उत्तरी 
भारत तथा बर्मा को सींचती थीं । 

पारियात्र से तिकलने बाली नदियाँ 

पारियात्र ( fasa के पश्चिमी भाग ) से निकलने वाली नदियों के प्रसिद्ध नाम 
निम्नलिखित हैं — 

सिन्धु- मध्य प्रदेश की सिन्धु ( कालीसिन्धु ) है । सिन्धु ओर मधुमती 
नदियों के संगम पर सुवर्णबिन्दु नामक शैव तीर्थ स्थित था ( मालती माधव 
९।३ के बाद ) । 

पारा- यह वर्तमान पार्वती नदी है जो सिधु नदी में विजयनगर के निकट | 

गिरती है ( जा०डि०, Fo १४८ ) । पारा और सिन्धु के संगम पर ही पद्मावती । 
नगरी स्थित थी (मालतीमाधव ९।१ ) 


चर्मण्वती-मह्‌ चम्बल है । पश्चिमी पार्वती (पारा) चम्बल में गिरती है 

वेत्रवती--वेतवा है और विदिशा ( आधुनिक बेस नदी ) विदिशा के 
निकट वेत्रवती में मिलती है । 

शिप्रा--उज्जयिनी की प्रसिद्ध नदी है जो चम्बल की सहायक नदी है । 


< 
| 
वेण्वासा-- ( वणासा-पर्णासा ) राजस्थान की आधुनिक बनास है जो 
चम्बल की सहायक नदी है | 

| 


वेदस्मृति-मालवा की आधुनिक वेसुला है । 


वृत्रध्ती--की पहचान साभरमती की सहायक वात्रक से की गई है 1. 
(जा० ए० Ño ३०, To ४५ ) l 


चर्दना-साथरयती नदी को चन्दना भी कहते थे। 
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सही--यह मालवा की नदी हे जो सम्भात की खाडी में पिरती है । 
यही सागर-संगम पर स्तम्भ तीथे ( कैम्बे ) प्रसिद्ध) तीथं था । 


इस सूची अस्य तदियों-पदानीरा, अनूपी और अवर्णो आदि की 
पहचान नहीं हो सकती cy 


ऋक्ष पर्व॑त से निकलने वालो नद्यां (माक० ५४।२१-२३) 
“इस सूची में वे मदियाँ हैं जो विन्ध्य पर्वत के चारों ओर के तटान्तो से 
निकलकर कई दिशाओं में बह जाती है ।” इनमें नर्मदा, शोण (सोन): दशार्ण 
(धसान, जो बेतवा की सहायक नदी है), मन्दाकिनी (वर्तमान मन्दाकित जो 
चित्रकूट पर्वत के पास बहती हुई यमुना नदी की सहायक नदी पयस्विती या 
पयसुनी में मिल जाती है), तमसा (टोंस नदी जो इलाहाबाद के नीचे गंगा में 
मिली है), और चित्रकूटा चित्रकूट पव॑त से निकल कर उससे दक्षिण-पूर्व में बहने 
वाली छोटी नदी है । जो करवी के पास यमुना से मिलती है । यह प्रसिद्ध ही हैं । 
सुरथा के स्थान पर ज्योतिरथा पाठ ठोक माना गया है । ज्योतिरथा शोण की 
सहायक नटी है जिसे अव जोहिला कहते हैं। यह भी अमरकंटक के पच्छिमी 
ढलान से निकलती है । ' रघुवंश (७।३६) में भी ज्योतिरथा का उल्लेख हैं 
(Ato Jo अ०, पृ १४८) | Slo अली सुरथाद्रि को अमरकंटक मानते हैं 
(जा० Jo, पृ ११८) । परन्तु सुरथा और अद्रिजा नदियां हैं । 
कर्मोदा को पाजिटर ने कर्मनासा माना है जो सोत से आगे गंगा में मिलती 
है । विष्पलिश्रोणि, पिशाचिका, विपाशा, वंजुला, सुमेरुजा, शकूली, त्रिदिवा 
आदि नदियों की पहचान नहीं हो सकती है । पाजिटर ने विपाशा की पहचान 
बिआस से की है जो सागर के पास बहती हुई केत नदी में मिल जाती है । 
बिन्थ्याचल से निकलने वाली नदियां (मार्क ५४।२४-२५) 
इनमें शिप्रा, पयोष्णी, निर्विस्थ्या, तापी, निषधावती, वेण्या, वैतरणी, 
सिनीवाली, ggd, करतोया, महागौरी, और अऱ्तःशिवा (या अन्तः 
शिरा) हैं । 
शिप्रा-यह अवस्ति (पश्चिमी मालवा) की प्रसिद्ध नदी है जिसके तट 
पर उज्जैनी स्थित है । 
पयोष्णी-यह विदर्भ (बरार) की नदी थी । इसकी पहचान ताप्ती को 
सहायक नदी पूर्णा से की गई है (पिटर) | 
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निविन्ध्या-मेघदृत (१1२८-२९) के अनुसार यह वेत्रवती 
f z - र ह वेत्रवती (बेतवा) औँ 
उज्जेनी के बीच बहती हुई चम्बल में गिरती थी । इसकी पहचान we N 
की गई है (अली) । कुछ लोग इसकी पहचान सिन्धु से करते हैं (Fo जा० डि० 
Jo १४१; dto सी० ला रिवर्स ऑफ़ इण्डिया, Jo ४० ya 
तापी-यह ताप्ती है । 
निषधावती--यह निषध देश (नल का राज्य) की नदी है जिसकी qz- 
चान Sto अली सिन्ध से करते हैं। इसके तट पर निषध देश ध न 
नेलपुर (नरवर) स्थित थी । र 5 
वेष्या (या वेण्वा)-इसकी पहचान वेनगंगा से की गई है (अली) । 
: दतरणी-यह उड़ीसा में बहती है। यह उड़ीसा में लोहारदगा जिले से 
नेव लकर ब्राह्मणी नदी में मिलती है । बालेश्वर लिले में ब्राह्मणी ओर वैतरणी 
7 म के वाद यह धारा घामरा कहलाती है और बंगाल की खाडी में गिरती 
है । इह्य पुराण (२६२।४) के अनुसार यह विरज क्षेत्र (उड़ीसा में जाजपर के 
अ!स पास के भुखंड) में बहती है । दर | 
अन्य नदियां अज्ञात हैं । | 
र पवत से निकलने वाली नदियां (माकं० ५४२६-२७ क) 
गोदावरी, भीमरथी (आधुनिक भीमा), कृष्णवेणा (कृष्णा, कृष्णा और वेणा | 
| 
| 


की त धारा), तंगभद्रा, वाह्या (वरदा) और कावेरी सह्य (पश्चिमी घाट) 
से निकलने वाली प्रसिद्ध नदियां है | 
सलय से निकलने वाली नदियां (aro ५४।२७ ख--२८ क) 

` Sastar (amg), ताम्रपर्णी (तांबपन्नी, पांड्य देश की प्रसिद्ध नदी) 
पुप्पजा (मलय के एक भाग पुप्पगिरि से निकलने वाली धु | 
नदी) ओर उत्पलावती (केरल की पेरियर नदी) हैं । oh oe | 
महेन्द्र से निकलने वाली नदियाँ (सार्क० ५४।२८ ख।२९क ) 

पितृसोसधिकुल्या ऋषिक 
iS gO eat tiger की तीन घाराएँ ही त्रिभागा (मत्स्य 
1३१) कहला हैं । यहां भी पितृसोमा और ऋषिकुल्या को एक ही साथ 

प्तृसोमपिकुल्या (मार्क० ५४-२८ ) कहां गया है । 


te 


इक्षूका-को पहचान arzar से fa R 
Ee 52 MRR तट पराय | 


Be त्रिदिवा--लांगूलिनी नदी की तीन शाखाओं--वेगवती, नागवती, ओर 
पुवणंमुखी-- की मिली धारा को त्रिदिवा कहते थे (अली) । 


i 
i 
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[ २२९ 
लांगूलिनी-यह आधुनिक लांगुलिया नदी है 
SA बेक ते yi हे जो चिकाकोल (श्रीकाकुलम) 


वंशकरा (वंशधरा--आज भी अपने पुराने न f 
ही कपा E पु [म से चिकाकोल के निकट 


शुक्तिमत से निकलने वाली नदियाँ (मार्क० ५४॥२९ख-३० ) 


ऋषिकुल्यायह उड़ीसा में बहने वाली न 
निकलने वाली पितृसोमा के साथ रखा गया है। 


कुमारी-डा० अली ने इसको पहचान 
में सोनपुर के निकट महानदी से मिलती हे । 


दी है जिसे महेन्द्र पर्वत से 
सुक्तेल नदी से की है जो उड़ीसा 


सन्दगा-यह आधुनिक मन्द नदी है जो महानदी की एक सहायक नदी है। 


कुपाइसकी पहचान अर्प नदी से की गई है जो सुनी (सिउनाथ) से मिल 
कर महानदी में मिलती है (अली) । ois i 


पलाशिनी_डा० अली के अपुसार ग्रह या तो महानदी की सहायक जोंक 
नदी है जिसके किनारे परस्वनी नगर स्थित है या पैरी नदी हैजो सन्दर से 
मिलने के वाद महानदी में गिरती है । Š 
सभी नदियाँ सरस्वती और गंगा के समान पुण्य थीं। सभी नदियाँ 
सम्पूर्ण प्रजा का भरण-पोषण करने वाली (विश्वस्प मातरः सर्वा) थीं । 
इनके अतिरिक्त भी बहुत सी छोटी-छोटी नदियाँ थीं। कुछ ऐसी थीं जो 
बरसात में बहती थीं (प्रावृटकाल वहा:) और कुछ नदियाँ हमेशा बहने वाली 
थीं (सर्वकाल वहाश्च या:) । 
जनपद वणन 
मार्कण्डेय पुराण (५४।३२-५७) में भारतवर्ष को सात खंडों में विभक्त किया 
गया है । यहाँ भारतवर्ष की चौहदी भी दी गई है । इसके दक्षिण, पश्चिम ओर 
पुर्व में समुद्र था तथा उत्तर में धनुष की डोरी की भांति हिमालय पर्वत (पूर्व 
और पश्चिम के समुद्रो को छता हुआ स्थित है । 
Wag Hid at चतु/संस्थान सीस्थतम्‌ । 
AUIII ह्यस्य पूर्वेण च मलोग्रधि, । 
ऐहमवानुच्रणास्य BADE यथा ATN N 
यह वही भारतवर्ष है (तदेतत्‌, भारतवर्ष,  मार्क० 
५४५८-६०) जो समस्त लोकों में कमं भूमि है (मार्क० ५४।६२) i स्पष्ट हैकि 
यह भारत कुमारी द्वीप या भारत द्वीप ही है इसमें इसके नवभेदो के आठ द्वीप 
सम्मिलित नहीं है। इसके सात खंड निम्नलिखित है- (१) मध्य देश, (२) 
उदीच्य, (३) प्राच्य, (४) दक्षिणापथ, (५) अपरान्त, (६) विन्ध्य पृष्ठ और 
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(७) aaraa (पर्वतीय) भागे । ब्रह्म Fo (२७४२-६४), मत्स्य (११३ ।३४-५६) 
वायु (१।४५।१०९-१३६) और ब्रह्मांड Fo (२।१६।४०-६८) में भी इन सात 
भागों का उनमें स्थित जनपदों के साथ वर्णन किया गेया है। वामन Jo 
(१३।३५।५७) में भी इन सात देश भागों का वर्णन मिलता है। वामन में 
उदीच्य के स्थात पर उत्तरापथ (१३।४४) भोर अपरान्त के स्थान पर पश्चिम- 
दिशा (पश्चिमाशा, १३।५३) का उल्लेख हैं। ये सभी प्रदेश कुमार द्वीप में ही 
स्थित थे (वामन, १३।५९) । कुमार द्वीप ही कुमारी द्वीप, कुमारिका खंड या 
भारत द्वीप है | मार्कण्डेय पुराण में प्रारम्भिक पहले श्लोक की पंक्तियाँ (जिनमें 
कुरु, पांचाल, शाल्व, जाँगल, शूरसेन, भद्रकार, बोध और पटच्चर का उल्लेख 
है) छोड़ दी गयी हैं । मार्कण्डेय go पर महाभारत का विशेष प्रभाव पड़ा है 
Who ४।४२) | परन्तु महाभारत की जतपद-तालिका में भी इन नामों का 
उल्लेख हुआ है (भीष्म ९।३ ९) । इनमें उल्लिखित जनपदों के नाम मिलाने से 


सही नाम जानने में सहायता मिलेगी 


वायु ब्रह्मांड मत्स्य ब्रह वामन मार्कण्डेय 
१, कुरु वही वही x x x 
२, पाँचाल वही वही १८ पाँचाल x 
3. शाल्व वही वही x X x 
४. जाँगल वही वही x x x 
५. शूरसेन वही वही x x x 
६. भद्रकार वही वही x x x 
७. बोध वही वही x > x 
८. शतपथेश्वर(?) पटच्चर वही x x x 
९. वत्स मत्स्य मत्स्य मत्स्य “मत्स्य मत्स्य 
१०. किसष्ण कुशल्य किरात मुकुट कशद्ट asane 
११. Fey सौशल्य कुल्य कुल्य कुणि ged 
१२, कुन्तल वही वही वही कुण्डल कृन्तल 
१३. काशि वही वही वही वही बही 
१४. कोशल वही वही वही वही वही 
१५, तिलंग कलिंग afat कलिग भुलिग कलिंग 


सध्य देशा जनपदाः 


| | 
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१६. ATT कलिंग > > शक 
= aa > शमक समशक 
x गोध x वृक वृ क 
हे भद्र x x शवर 
me उत्कल x x कोवोर 

मुक x X 
अन्धक अन्ध्क X 
मनोरम देश वही वही वही X 


गरुड पुराण चार दिग्भागीं और चार उपदिग्विभागों तथा मध्य देश 
सब मिलाकर नौ खंडों में भारत को विभक्त करता है। इसके अनुसार मध्य 
देश में पांचाल, कुरु, मत्स्य, यौधेय, पटच्चर, कुन्ति और शुरसेत जनपद 
सम्मिलित थे । यहां काशि-कोशल को पूर्व देश में स्थित कहा गया है | मगध 
तो पूर्व देश का ही जनपद ar कुन्तल दक्षिण का राज्य था। मध्य देश में 
स्थित कुन्तल का पाठ गतत है और इसके स्थान पर कून्ति का पाठ ही ठीक 
होना चाहिए । किसष्ण-कुशष्ण के स्थान पर मत्स्य पुराण में किरात पाठ 
है । कांतिपुर के पूर्वोत्तर में पवेत और कुमार धारा के निकट मध्य देश में 
किरात रहते थे (FATS २।१३।९५-९६) । कुल्य--सौशल्य के स्थान पर safo 
(बामन go) पाठ है जो कुणिद का ही परिचायक है । वत्स (वायु go) और 
मत्स्य दोनों ही मध्य देश के प्रसिद्ध जनपद थे । शतपथेशवर (वायु) के स्थान 
पर पटच्चर ही शुद्ध पाठ है । शाल्व, जाँगल, भद्रकार, बोध, कुरु-पाँचाल और 
झुरशेन मध्य देश के प्रसिद्ध जनपद थे । काशी-कोशल को भी मध्य 
देश में रख सकते हैं । अतः मध्य देश में कुरु, पांचाल, शाल्व (अलवर प्रान्त), 
जांगल, शूरशेन, भद्रकार, वोध, पटच्चर, वत्स, मत्स्य, qia, यौधय, काशि 
और कोशल प्रसिद्ध जनपद थे । मत्स्य पुराण में उल्लिखित ‘qn मुख नामक 
जाति का ही परिचायक देश था, जिन्हें मुखर या मौखरी कहा पया है । वामन 
में शकों का भी उल्लेख है जो शूरसेन (मथुरा) में बसे थे। अर्बुद (alg का 
पर्वतीय प्रदेश) पश्चिम देश में स्थित था । इसी प्रकार मनोरम देश की पहचान 
गोदावरी-तट देश से कर सकते हैं जो दक्षिण का प्रसिद्ध अश्मक राज्य या । 
मध्य देश के जनपदों में जांगल देश कौ छोड़ कर सभी जनपदों का विवेचत 
पीछे हो चुका है । 


[| 
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जांगल देश--पाजिटर और बी० सी० ला आदि विद्वान इसकी पहचान 
कुरु-जांगल (श्रीकंठ देश) से करते हैं। वे यह भी मानते हैं कि कुरु-जांगल 
कुरु राज्य का एक भाग था । अतः जांगल देश की पहचान कुर-जांगल से 
हीं हो संकती हें | स्कन्द Jo (न० कि०स० ३३-७४) में जांगल देशका 
उल्लेख है जो कुमारिका खंड के ७२ प्रदेशो में से एक प्रदेश था । इसमे सवा 
लाख गांव सम्मिलित थे । इसकी पहचान मरु जांगलसे की गई हे जिसमें 
बीकानेर और उत्तरी मारवाड़ सम्मिलित थे । 
अरंवकूट--इसको पहचान कुमारिका खंड में उल्लिखित अश्वमुख अथवा 
अयोमुख से की जा सकती है जो रायबरेली-प्रतापगढ प्रान्तों का प्राचीन 
नाम था | 
उदीच्य जनपद 
इस खंड को उत्तरापथ की कहा गया है जो सरस्वती नदी के उत्तर- 
पश्चिम पंजाब ओर सीमान्त प्रदेश में स्थित था । इसमें स्थिति निम्नलिखित 


देश थे- 
वाह्लीक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरान्त, पुरन््र, शूद्र, पल्लव, 


चमंखण्डिक, गान्धार, गवन (यवन) सिन्धु-सौवीर, मद्र, wage, कलिग 
(कूलिद) पारद, हारभूषिक (हारपूरिक) माठर (रमठ), बहुभद्र, कैकेय, 
दशमालिक (दंभालिक, दशमानिक) काम्बोज, दरद, aàr, हर्षवर्धन, चीन 
(बीर), तुखार, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशेरुका (दशेरक, कशेरुक) लंपाक, 
शूलकार, चुलिक (कूलिक), ags, ओषध, afana, किरात-जातियां, तामस 
(तोमर), हृसमार्ग, काश्मीर, तंगण, शूलिक, Haw, Bt, (हूण) और दार्व | 
mazar के स्थान पर वायु, ब्रह्मांड और मत्स्य में शक-देश का उल्लेख 
मिलता हैं । ब्रह्मांड में ऊर्ण के स्थान पर हूण देश का उल्लेख है। वाह्लीक के 


स्थान पर ब्रह्म पुराण में वाहीक तथा इसी पुराण में चर्म-खंडिका के स्थान १ 


पर वाह्लीक, का उल्लेख है। वाह्लीक, वाटधान, आभीर, शूद्र, पल्लव, 
गान्धार, यवन, काम्बोज, सिन्धु, सौवीर, मद्र, कुलिद, पारद, रमठ, PAA 
(या कैकय), दरद, बर्बर, चीन, तुखार, भारद्वाज, पुष्कल (पुष्कलावत 
देश), दशेरक, लम्याक (लमगन), किरात, काश्मीर, तंगेण और दार्व जतः 
पदों का वर्णन पीछे किया जा चुका है । 


चमंखण्डिक-पाजिटर ने इसकी पहचान समरकम्द से की है । 


शतव्रुज=यह सतलज नदी की घाटी का नाम था | 
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आज्रेय-डतवत मे आजे 

im Lj < d तवन में आत्रेय रहते थे । वृदत्सं हिता (१४।१४) में दक्षिण 
दशा म इसे स्थित कहा गया है, इसकी ठीक-ठीक पहचान नहीं 
सकती है । ; oe 


जागुडन-इसको पहचान भजनी देश (द R | 
दरक J देवान मजनी देश (दक्षिण अफगानिस्तान) से को 


कुहक--यह प्रदेश कुहा (कुभा मे 

ee दश Fel (FAT) या काबुल नदी को घाटो में स्थित था । 
saat पहचान यनानियों = 3 
By ने ह T amai हारा उल्लिखित areata पुर के 
समीप क्षेत्र से होनी चाहिए । आरनॉस को पहचान सिन्धु और स्वात नदियों 
के बीच स्थित Ga! से की गई है .(पो० हि० ऐ० go, go ave, पो २)। 

प्राच्य देश के जनपद 
qå देश में स्थित m वंग (ब्रह्म Yo, मत्स्य 

AAC प्रान्त, विहार), अच्तर्गिरि, वहिगिरि, विदेह, 
और js प्रसिद्ध प्रदेश थे (पीछे देखिये) ago पु० में मालदा का 
उल्लेख है जिसकी पहचान आधुनिक मालदा प्रान्त से की जा सकती है। 
सुह्योत्तर था ब्रह्मोत्तर भी प्राच्य का प्रसिद्ध देश था, परन्तु इसकी ठीक-ठीक 
यह्चान नहीं हो सकती है । 


) मुद्गर (मोदा गिरि = 
प्राग्ज्यो तिष, मल्ल, मगध 


रंगेय--इसकी पहचान रांगा माटी (रक्तमृत्तिका) क्षेत्र से को गई है । 
गरुड पुराण )१।५५।११) में याद नामक जनपद को भी पूर्व में स्थित 
चताया गया है। इसकी पहचान दक्षिणी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र से हो सकती 
हे जहाँ गंगा की एक शाखा पद्मा बहती है । कर्म (१।४६ 1४१) पुराण में 
पुर्व देश में MATU (आसाम) का उल्लेख मिलता है । 
दक्षिणापथ के जनपद 
पाण्दूय, केरल, चोल सेतुक RITI रामेश्वर के पास का क्षेत्र), 
AIG (हैदराबाद-दक्षिण में qat नदी का तटवर्ती भाग), वानवासळक, 
महाराष्ट्र, ALEJAR), PAREA कुमारी प्रान्त), कावेर(कावेरी 
का तटवर्ती प्रदेश), अटवी में रहने वाले शवर gras, (विर्याचल के 
दक्षिण जंगलों में रहने चाले), फरक (कोंकण में पुरी नामक स्थान के 
निवासी), लिक (मूलक, वर्तमान औरंगाबाद जिला), TIS, IIAN 
(गोदावरी तट देश), भोगवर्धत (औरंगाबाद का भोकदंन तालुका), कुल 
(गर्थे कनारा प्रान्त), अन्ध और उद्भिद (शुंग जाति के लोग जो उदिभिद 
हाड़ी पर रहते थे) दक्षिण के देश थे, इनमें उद्भिद नाम नया है और 
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महत्वपूर्ण है ( देखिये, अवस्थी--प्राचीत भारत का इति दास Jo १३१-१३२ ) 

कर्म पुराण ( १।४६।४२ ) में कलिंग को भी दक्षिग का देश बताया गया है। 

इनमें अधिकांश प्रसिद्ध राज्य हैं जिनका वर्णन पीछे fear जा चुका है। 
अपरान्त याँ पश्चिम के जनपद 


शूर्पारक, कोलवन ( कोल्हापुर ), तालीकट ( a ), दुर्गा (साबरमती 
की सहायक नदी की घाटी ), मुरल ( अपरान्त में मुरला की घाटी ) पुलिन्द, | 
नासिक्य (नासिक ), उत्तरनमंद (या aaia ), भरुकच्छ, माहेय ( मही 
तदी की घाटी), सारस्वत (गुजरात में सरस्वती नदी की घाटी), | 
कच्छीय ( कच्छ ), सुराष्ट्र ओर माद (ag पहाडी का क्षेत्र) भपरान्त 
( पश्चिम ) में स्थित थे । कूर्म go ( १।४६।४१--४३ ) के अनुसार शुद्राभीर 
( शूद्र ओर आभीर जनपद ), मालव, पारियात्र-क्षेत्र, सौवीर, Tera, हूण 
और पारसीक भी पश्चिम में बसे हुये थे । पारसीकों से अरब विजेताओं का 
ज्ञान होता है जो ललितादित्य और यशोवर्मन के समय सिन्ध प्रान्त में बस 
चुके थे gr भी रोजस्थान में बस चुके थे । 


विन्ध्य निवासी 

मानव, करप (बिहार का शाहाबाद प्रान्त ), WHA, उत्कन, अड, 
( उड़ीसा ), Gore (पूर्वं मालवा, विदिशा क्षेत्र), भोज, दकीषकन्ध, 
atam ( भुवनेश्वर के पास धौली का तोसली कहते थे जो तोशल की राज- 
घानी थी), कोसल ( दक्षिण कोसल ), त्रैपुर (त्रिपुरी या तेवर-जो जबलपुर 
के निकट स्थित था--के आसपास का क्षेत्र भर्थातू जबलपुर प्राप्त), वैदिश 
(वि दिशा), तुम्बुर (तुम्बवन, तुमाइन के आसपास का क्षेत्र-ग्वालियरश्रान्त), WE, 
age (निषध देश = नल राज्य या नलपुर अथवा नरवर के आसपास ग्वालियर 
ara का भाग ), अनूप ( नर्मदा तटवर्ती माहिष्मती के आसपास का प्राचीन 
हैहय देश ), तुम्डिकेर और वीतिहोत्र (भी deat की शाखाएँ थीं ) तथा अवन्ति 
(अवन्ति दक्षिगापय) प्रसिद्ध देश थे जो विन्ध्य पर्वत पर और नर्मदा की घाटी में 
स्थित थे । 


पताश्रयी देश 
“प्राचीन भारतवर्ष में पर्येताश्रय्री या पहाड़ी जनपदों के दो समूह थे। एक कुल्लू 
काँगड़ा से लेकर जम्मू के डोगरा प्रदेश तक और दुतरा काश्मीर के पुंछ-हजारा से 
लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों तक । यहाँ इत दोनों को सूची में गिनाया 
है ( अग्रवाल ) । 


H 


ही Cubic Domaine Ur State Museum, Hazratgah|s ORO In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 4 


ae ७ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding: 


प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल [ २३५ 1 


नीहार, हंसमागे, कुछ (उत्तर कुरु ), तंगण, खस, कुन्तलप्रावरग ( कुथ- 
E ), ऊर्णं (पीछे देखिए ) या हूण, दार्व, 'हुहुक, td, मालव, किरात, 
और तामस (या तोमर ) पर्वतीय देश थे । 

नीहार ( गा निर्गहर )-यह काबुल नदी की घाटी में स्थित नग्नहार या 
आधुनिक जलालाबाद के आसपास का क्षेत्र था । 

हंसमाग-हुँजा क्षेत्र, जो उत्तरी काश्मीर में स्थित है। 

अन्य देशों का वर्णन पीछे किया जा चुका है । इप्त प्रकार मार्कण्डेय Fo 


के अ० ५४ या ५७ का भवतकोश वर्णन भारत-गौरव ( ५७।५५।६४ ) के साथ या 
ही समाप्त होता है । | || 


~— 00“ 
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अध्याय १९ 


कम सरथान 


वराहमिहिर की वृहत्संहिता भी ब्राह्मण-संस्कृति का एक छोटा-मोट; 
विश्वकोश है जहां विभिन्न शास्त्रों और विद्याओं का वर्णन मिलता है | यहाँ 
वास्तु, शिल्प, प्रतिमालक्षण, ज्योतिष विचार, संस्कार, स्त्री पुरुष लक्षण 
ह॒स्ति-अश्व-रत्न लक्षण, भूगोल और आथिक जीवन (कृषि पशुपाल्य) आदि 
का वर्णन भी मिलता है। भूगोल का विशेष रूप से महत्व है जिसके लिए 
एक स्वतन्त eq (मिहिरिकोश) की आवश्यकता है । फ्लीट महोदय ने ph- 
विभाग के आधार पर भौगोलिक तालिका बनायी थी । यहां स्थानाभाव से 
हम कूर्म-विभाग का ही विवेचन करेंगे । 


वृहद्नारदीय पुराण का कर्म-संस्थान 


वृहृद्नारदीय पुराण (पूर्व खंड, Fo ५६।७३९-७४५) में भी भारत- 
भूमि-स्वरूप कूर्म को नौ भागों में बाँट कर उसके नौ अंगों में स्थित देशों का 
वर्णन किया गया है ) यह संक्षिष्त देश-तालिका है-- 


GU भाग जनपद 
१. नाभि मंडल (मध्य) aaga, पांचाल | 
३, प्राच्य या मुख मंडल मगध, लाट (राढ) । 
३. बाहु मंडल स्त्री कलिंग, किरात | 
४. पाशवं मंडल (१) अवति, द्रविड, भिल्ल । 
१. पाद मंडल (१) गोड, कोंकण, शाल्व, आन्ध, पौड़ | 
६, पुच्छ मंडल fag, काशि, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र । 
७ बाद मंडल (१) पुलिद, चीन, यवन, गुर्जर । 
८. पाश्वं मंडल (२) कुरु, काश्मीर, माद्रेय, मत्स्य । 
९. पाणि मंडल खपत, अंग, वंग Ta, कांबोज । 


सुखस्य तु RAL नवांगप AUAHA I 
AATA नवधा खं ASA UTANA N 
ठन्तवद्राण्च पाचालस्चस्येढं नाश्रिमंडनम I 
प्राच्यागरागधनादात्था क्रथास्तन्मुख्मउंनम्‌ ॥ 
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CALM AN RIA eT द्रेशास्वत्पारशवमंबलम 
WSR कणशाल्वा्रपड्र्वत्पाठ गाडन ॥ 
वसधुकाशिमहारण्ट WIRE पृच्छन्‌ 
प्त्न्द्राच/ नयवनगुजरा 


खस/गवगबाह्लीक काकोला 
स्कन्द पुराण के अनुसार कूर्म पुराण रूपी विष्ण 
नक्षत्र -विन्यास के अनुसार ही देशों को स्थित माना गया है (eo 
१४-१७) । भारत की स्थिति और आकति रूपी कर्म पूवं की ओर a6 = के 
भारत के नव भेदों को ढक कर बैठे हये हैं (प्राङ मुखो भगवान्देवो क n it 
प्रवस्थित । आक्रम्य भारतवर्ष नवभेदमिदं ; स्कन्द ७। १।११।१८-१ 
नव भद हैं-मुख, पूर्व दक्षिण पाद, दक्षिण कक्षि चक्रत, पृष्ठ वायव्य ta: 
वामकुक्षि, ईशपाद और मध्य; स्कन्द, ७। १।११।१९-३७) | कमं देशों का यह 
वर्णत नहीं दिया गया है। केवल सौराष्ट को इस कूर्म रूपी भारत के नैऋत eas 
पश्चिम) पाद में स्थित कहा गया है (स्कन्द, ७।१।११।३७ ७।१।१६७।३३) ; 
इग फरर्म-निवेश से हमें कमे की पीठ की तरह भारत के आकार (कूर्मपृष्ठोपमोर्वो 
स्कन्द २।१।३६।४५) कां ज्ञान होता है | 


कम रूपी भारत के नव भेद 


पणर डनम m 
भारत पर स्थित हैं । उसमें 


GEULEM माकंण्डेय पुराण Go नारळीर QO स्कन्द्र पठ 
१. मध्य ही नाभि aga या मध्य 
अन्तव द 

२. प्राग्‌ या पूर्वं कूर्म-मुख वही बही 
३. आग्नेय पूर्व दक्षिणपाद बाहु मंडल पुर्व दक्षिण 
( पूर्व दक्षिण ) पाद 

४. दक्षिण दक्षिण कुक्षि पाशवं मंडल दक्षिण कुक्षि 
५. Fae त(दक्षिण वाह्यपाद या अपर- पाद मंडल ने ऋत 
पश्चिम) दक्षिण पाद 

६. अपर-पश्चिम पुच्छ भाग पुच्छ मंडल पुष्ठ 
७. पश्चिमोत्तर वाम-पाद ( अपर ) पाद मंडल वायव्य पाद 
८. उत्तर वाम कुक्षि पार्श्वं मंडल वाम कुक्षि 
९. ईश।न कोण पुर्वोत्तर पाणि मंडल ईशपाद 


( उत्तर पूर्व ) 
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[ २२० ] र्म संस्थान 


इससे स्पष्ट है कि बृहत्संहिता ने केवल दिग्भागों के आधार पर देश-वर्णत किया 
है; जबकि अन्य पुराणों ने कर्म के अगो के अनुसार देशों की स्थिति का वर्णन 
किया है । इससे सिद्ध होता है कि वराह मिहिर ने कूर्म-अंगसंस्थान पर ध्यान 
न देकर दिंग्भागों का वर्णन किया है । 

प्राचीन भारतीय भूगोल में वराहमिहिर का नाम उल्लेखनीय है । उनके ग्रन्य- 
ब्रहत्सीळता-के अध्यायों में भूगोल कौ नाम-मुद्राएँ अंकित है । अध्याय १४ 
( कूर्म विभाग )में भारतवर्ष के मध्यदेश से पूर्व आदि दिशाओं में क्रमानुसार मव 
भाग कर उनमें स्थित देशों का वर्णन किया गया है । इस कर्म विभाग का वर्णन 
पराशर के ग्रन्थ में भी हुआ है और पुराणों ने भी इस कूर्म विभाग की देश-व्यव- 
स्था को ज्योतिषाचार्यो से लिया गया है। मार्कण्ड्य पुराण में भुवन-कोश 
वर्णन के बाद ही अध्याय ( yyaTys ) में कर्म-संस्थान का वर्णन मिलता है। 
यहां भी भारत को नौ भागों में विभक्त कर प्रत्येक भागे में स्थित देशों का वर्णन 
किया गया है । कूर्म रूपी विष्णु को इस सम्पूर्ण भारत को ढक कर पूर्व की ओर 
मुंह किए हुए बैठा माना गया है । उस कर्म के ही विभिन्न अंगो में स्थित देशों का 
वर्णन किया गया है । (वृ०ता०पु०, १।५६।७३९-७४५) प्रत्येक देशे राशि और 
ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभाशुभ का वर्णन किया गया है । मार्कण्डेय पुराण 
और वृहत्संहिता के कूर्मसंस्थान में इतनी अधिक समानता है कि माकेण्डेय पुराण 
के लेखक ने इस अध्याय को वृहत्संहिता से लेकर उसे भागवतीय रंग से रंगा । 
नीचे हम दोनों की देश तालिका देते हैं इससे भ्रष्ट और अशुद्ध पाठों को भी 
सुधारने में सहायता मिलेगी । 


bros oF va I h MOSS eee 

मार्कण्डेय पु० | 

Ho ५५ एलोक वृहत्संहिता शलोक विशेषोल्लेख 

या Xs संख्या अ० १४ संख्या | 
DE RM 


मध्यदेशीय ( जता मध्यनिवासिनः ) 


वेदि ६ भेद २ वृहत्संहिता में उल्लिखित मरु 
मद्रारि ६ भद्रारि २ यामुन और माध्यमिका को 
माण्डव्य ६ वही २ मार्कण्डेय में नहीं पाते हैं। 
शाल्व. ६ वही २ मार्कण्डेय में उल्लिखित शक, 
नीप ६ बही २ और खश को यहाँ goto में 
NED ६ माध्यमिक २ नहीं पाते हैं । 
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प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल [ २३९ ] 
उज्जिहान ६ वही २ 
aa ६ वही २ 
घोष ६ वही २ 
संख्य ६ संख्यात २ 
खश ६ यामुन २ 
सारस्वत ७ वही २ 
मत्स्य ७ बही २ 
शूरसेन ७ षही 3 
माथुर ७ वही 3 
धमीरण्ण ७ बही ३ 
ज्योतिषिक ७ उपज्योतिष ३ 
गौरग्रीव ७ बही ३ 
गुड ७ बही ३ 
अश्मक 9 अश्वत्थ ३ 
वैदेहक s उद्देहिक ३ 
पांचाल 5 बही ३ 
संकेत 5 साकेत ॥ 1 
PF ऽ बही ४ 
माइत z मरू २ 
कालकोटि ५ बही ¥ 
| पाषण्ड 5 कुकर Y 
| पारियात्रनिवासिनः = वही Y 
J बाह्य ९ x 
कापिजल ९ कापिष्ठल ¥ 
कुरु ९ aay ¥ 
उदुम्बरा जना; ९ ओदुम्बर x 
गजाह्वय ९ वही ¥ 
पूर्व igor में Tea oa 
बृषध्वज ११ वही x 
अंजन ११ बही x 
जम्ब ११ पद्य १ ( शुद्ध पाठ पद्म ही है) 
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भुवनकोष 


aho Wit वृ० सं० श्लोक 


[ २४० ] 
मानवाचल ११ 
शुपकर्ण ११ 
व्याघ्रमुख ११ 
मुर्वर (खमंक)११ 
कवंटाशन ११ 
चन्द्रेश्वर १२ 
खश १२ 
मगध १२ 
fafa १२ 
मैथिल १२ 
garia १२ 
वदन १२ 
दत्न्रा १२ 
प्राग्ज्योतिष १३ 
लौहित्य १३ 
arga १३ 
पुरुषाद १३ 
पूर्ण १३ 
उत्कट १३ 
भद्र १३ 
गौर १३ 
उदयगिरि १३ 
काणि १४ 
मेखल १४ 
मुष्ट १४ 
ताम्रलिप्त १४ 
एकपाद १४ 
adnia १४ 
कोसल १४ 


O 
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माल्यवत्‌ ५ सातवाचल माल्यवान्‌ का ही 
वही ५ दूसरा नाम प्रतीत होता है । | 
वही ५ 
ga y gad शुद्ध पाठ है 
वही पर 
चन्द्रपुर ४५ 
वही ६ 
वही ६ 
वही ६ 
वही द्‌ 
समतट ६ 
अश्ववदन ६ 

द्‌ 

द्‌ 


शुद्ध पाठ समतट ही है । 
सही पाठ अश्ववदन है 

वही 
वही 
वही 


an 


वही ६ वृहत्संऽ में सामुद्र के स्थान 
वही ६ पर क्षीरोद समुद्र पाठ है। 
पौण्ड्‌ ७ पूड्‌ही शुद्ध है। 

उत्कल ७ उत्कल ही शुद्ध पाठ है । 
वही 
गौड 


G 


गौर का गुद्ध पाठ गौड देश है । 


Ig 
वही 
मेकल 
arats 
वही 
बह 
वही 
वही 


arats शुद्ध पाठ है । 


6 GF ८ 6 G GCG ७ ७ 


wa 


शः संस्थान [ २४१ ] 


ATH श्नोक goo श्लोक 


दक्षिगपाद देशः १५ आग्नेय (दक्षिण qa) दिशा 
(qa दक्षिणपाद १९ ) 


कलिंग १६ चही ह F । 
नर १६ वही ऽ | 
जरुर १६ वही ऽ 
x अंग | 
x उपवंग z | 
मूषिक १६ x || 
चेदि 24 १६ वही 5 {| 
Bent १६ अर्ध्वकण्ठ z TE 
मत्स्य १६ चत्स z । | 
ate १६ वही 5 | 
विन्थ्यवासी १६ विर्यास्तवासी ८ | 
विदर्भे १७ वही G । 
ऐलिक १७ शोलिक ८ | 
नारिकेल १७ बही ९ नारिकेल द्वीप i} 
x बृष ९ बृष द्वीप | 
धर्म द्वीप १७ चर्म द्वीप g | 
व्यात्रग्रीव १७ व्यालंग्रीव ९ a 
„gma १७ व्यालग्रीव g a 
AIR १७ त्रिपुर ९ | 
एमश्रुधारी १७ बही ९ 
कैष्किन्ध्य १८ किष्किन्ध १० at 
हैमकूठ १५ हैमकुडय ९ | 
faga १८ > | 
pepeg’ १५ कृण्टकस्थल १० | 
दशार्ण १८ वही १० ॥ | 
हारिक १८ पुरिक : १० if 
नग्न १८ वही १० l 
काकूलालकृ १८ > । 


te, 
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[ २४२ ] प्राचीन भारतीय भुगोल 
मार्क” श्लोक aoto cae 
पर्णशबर १९ बही Jel 
वही १० 
दक्षिण कुक्षि में स्थित २८ दक्षिण दिशा ११ 
लंका २० वही ११ 
कालाजिन २० ag Ke ११ 
शैलिक २० सेरिकोर्ण ११ 
निकट २० तालिकट ११ 
पिरिनगर ११ 
महेन्द्र २१ az ११ 
मलयाद्रि २१ वढी ११ 
दर्दुर २१ ही ११ 
कर्कोटकवन २१ कंकटक ११ 


वृ० Fo का पाठ-- 

कंकटकर्ण के स्थान 

पर ककोंटक 
(amen) वन शुद्ध है । 
वही (भरुकच्छ) १२ 


भृगुकच्छ bad 

कोंकण २१ वनवासि १२ 

x शिबिक १२ 

आभीर २ वही १२ 

वेण्यातीरवासी २१ वेणावत्तक १२ 

अवन्ति २१ x 

आकरिण २१ आकर १२ 

मार्कडेय Jo का 

आकरिणो जताः से 
आकर देश का ही 
ज्ञान होता है। 

दासपुर २१ दशपुर | १२ 

x २१ फणिकार १२ 

गोनर्द २३ गोनर्द १२ 

x केरल १२ 

महाराष्ट्‌ २३ महाटवी १३ 


महाराष्ट्र शुद्ध है । 
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मे संस्थानं 
राक श्लोक 
कर्णाट २३ 
चित्रकूट २३ 
जाल 2 बढी 
कौलगिरि २३ ही 
क्रौँचद्दीप २३ न 
जटाधर २३ 
कावेरी २४ 
ऋष्यम्‌क २४ 
नासिवय २४ । 
a २४ x शंखद्वीप |! 
शुक्ति २४ मुक्ता १४ मुक्ताद्वीप (रत्नदीप) 
aga शैल २४ मुक्ता १४ 
तथा २५ afa १४ 
वारिचर! २५ चही २४ 
कोल २५ 
चर्मपटूटन द्वीप २५ घर्मेपट्टन द्वीप १४ 
| गणवाह्य २५ गणराज्य १४ 
Hons TT २५ कृष्णा १४ 
सूर्याद्रि ` २६ शुर्पाद्रि १४ | 
कुमुदा द्वि २६ कुसुमतग १४ || | 
औखावत २६ तुम्ववत १५तुम्बवन पाठ शुद्ध है। || 
| पिशिक २६ > || 
| कर्मनायक २६ कार्मणेयक १५ || 
| दक्षिण PIST २७ याम्योदधि १२ 
| ऋषिक २७ वर्ह १५ 
तापसाश्चम २७ वदीः १५ 
ऋषभ २७ वही १४ 
faga २७ वही १५ 
कांची २७ adt १५ 
x सरुचीपट्टन १५ 
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[ २४४ | 


मार्क 

x 

x 
तिलंग-त्रिलंग 
कुञ्जरदरी 
कच्छ 
ता्रपर्णी 

x 

x 

x 


दक्षिणपाद में स्थित ३३ 


काम्बोज 
पल्लव 
सिन्धु 
सौवीर 
ard 
वनितामुख 


« वडवामुख 


प्राचीन भारतीय भुगोल 


श्बोक qouo 
चेयं 
आर्यक 
२८ तिमिगिलाशन 
२५ वही 
२० वही 
२८ वही 
बलदेव पट्ट 
दण्डकावन 
भद्र 


३० वही 

३० वही 

३० वही 

३० वही 

३० वही 
३० नारीमुख 
३० वही 

आरव 

३१ x 
३१ मागर 
३१ वही 
३१ कणंप्रावेय 
३१ वही 
३१ वही 
३ x 
२१ x 

३१ वही 
२१ > 

३२ चचूक 


श्नाक 
१५ 
१५ 
१६ 
१६ 
१६ 
१६ 


१६ 
१६ 


१६ 


१७ 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 
१६ 


१८ 
१८ 
१८ 
१८ 


६८ 


१८ 
१८ 
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कर्म संस्थान [ २४५ ] 
ATHO श्तोक goto ज्नोक 
हैमगिरिक ३२ वही १९ 
सिन्धु ३२ वही १९ 
कालक ३२ वही १९ 
बरत ३२ रैवतः १९ रेवत शुद्ध गठ है | 
सौराष्ट्र ३२ सुराष्ट्र १९ 
SoS ३२ बादर १९ दरद शुद्ध पाठ है। 
द्राविड ३२ बही १९ 
agia ३२ वही १९ 
कर्म की पूंछ में ३७ पश्चिम दिशा २०, २१ 
मणि ३४ मणिमान्‌ २० 
मेघ ३४ मेघवात २० । 
क्षुराद्रि ३४ aui २० i} 
खंजन ३४ वनौ ळर 
अस्तगिरि ३४ वही २० 
। अपरान्तिक ३४ अपरान्तक २० 
| हैहय ३४ बही २० 
| शान्तिक i जा 8 : 
| = विप्रशस्तक ¥ पा न | 
| pele 3 ३५ वोक्क्राण कोंकण का पाठअगुद्ध || 
| है ॥ मार्क० श्लोक | 
| २१ में कोंकण का | 
| उल्लेख हो चुका है ॥ 
i 3 q २१ 
बी हे र sa २१ रमठ गुद्ध पाठ है । 
अवर्‌ ३५ पारत z २१ À 
तारक्षर ३५ तारक्षिति २१ ७ 
‘ अंगतक ३५ जुंग (जून्ग) २१ 
] शकर २५ 
शाल्म ३५ Se 
बेश्मक ३५ वेश्य २१ 


र Wom a नल 
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[२४६] प्राचीन भारतीय भुगोल 

HIR शोक qo श्लोक 
कनक २१ R 
शक २१ देखिए गरुड पु० एक 
म्लेच्छ २१ अध्ययन Yo १९। 


awa में स्थित देश ४० वायव्य (akalar) देश २२ 


गुरुस्वर ३६ 
फल्गुणक ३६ वही २३ 
वेणुमती तट ३६, ३९ वही २३ 
फल्गुलक ३६ वही २३ 
घोर ३६ l | 
गुरुहा - ३६ गुलुह्‌। र्र | 
कला ३६ | 
एकेक्षण ३७ एकविलोचन २३ | 
वाजिकेश ३७ | 
दीघंग्रीव ३७ वही २३ । 
चूलिक ३७ शुलिक २३ | 
अएवकेश ३७ अस्यके श २३ | 


मार्क ३६-३७ के देश श्लोक ४० में भी गिनाए गए हैं। इनकी स्थिति । 
वहीं वामंपाद या पश्‍्चिमोत्तर में ३८-३९ के बाद होनी चाहिए । | 


माण्डव्य ३८ ag २२ | 
चण्डखार ३८ तुषार २२ तुषार पाठ शुद्ध है । । 
अश्वक as अश्मक २२ | 
भालनद ३८ | 
हल RR | ॥ 
मद्र ENR | 

कुशात्तालडह ३९ FAIA: २२ यहाँ दो जनपदों के नाम 
या या कुलूत और Asst । माकंश | 
का पाठ भ्रष्ट हे | 
कुत्यतालडहा कुलूतलहडा | 
(कलकत्ता Fo) (लाहोर सं०) | 
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साक० 
कुशात (HAT) 
लडह 
स्त्रीबाह्य 
बालिक 


नृसिह 
बल 
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घर्मत्रद्ध 
wan 
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श्लोक 


प्राचीन भारतीय भूगोल 


q ogo 
कूलूत 
as 


स्त्रीराज्य 


नुसिह 
वन 
खस्थ 
चमेरंग 


भरूकुच्छ 


या 
गुरुकुत्स 


[ २४७ ] 


श्लोक 


२२ 


बालिक का शुद्ध पाठ 
वाहिक़ (वाहिक)या 


वाह्लीक मालुम पड़ता है । 


२२ 
२२ 


२२ 
RR 
RR 


RR 


वामकुक्षि स्थित देश ४७ उत्तर में स्थित देश ४२ 
मार्क० श्लोक ४१ ख में ao Fo २४ का 'उत्तरतः' छोड़ दिया गया है । 


केलास 
हिमवान, 
बनुष्लान्‌ 
वसुमान्‌ 
क्रोंच 
कुरुषक 
क्षुद्रवीण 


रसालय 
केकय 
भोगप्रस्थ 
arga 
arcadia 
त्रिगर्त 


yE 
४१ख 
xa 
४१ख 
४२ 
४२ 
४२ 


४२ 
४२ 
४२ 
४२ 
४३ 
४३ 


वही 

वही 

बही 

वही 

वही 

उत्तर कुरु 
qaia 
मेरु 


वह 
चट्‌ 
नही 
वही 
बही 


२४ 
२४ 
२४ 
२४ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(क अ 
f 


[२४०] 

aro wut 
अग्नीज्य ४२ 
आदेनाजन ४३ 
अश्वमुख ४३ 
प्राप्त ४३ 
चिबिड ४३ 
केशधारी ४३ 
दासेरक ४४ 
वाटघान ४४ 
शवधान ४४ 
पुष्कलाधम ४४ 
FUT [४४ 
तक्षशिला ४४ 
अम्बष्ठ डॅश 
अम्बांला (कलकत्ता सं०) 
मालव ४५ 
मद्र rae 
वेणूक ४५ 
वदन्तिन १४५ 
पौरव ५२ 
पिगल प्र 
मानकलह y 
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कूर्म संस्थान 


Aoo 
< 
अग्नीध्र 


आजू नायन i 
वही (लाहोर do) २५ Fo To (वाराणसी 


वसाति 
चिपिट 


केशधर 
आदश ` 
तुरगानन 


वही 
वही 


शरधान 
पुष्कलावत 


कैलावत 
वही 
कण्ठधात 
अम्बर 


बही 
मद्रक 


वही 


कच्छार 
दण्ड 


पिगलक 
माणहल 


श्लोक 


२५ 
२५ 


सं०) में शवमुख पाठ 


है। 


२५ . में fi 
२६ To Ho में चिपिटनासिक 


पाठ है । 


२६ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ कैरात पाठ गुद्ध दै। 


२६ 


२६ 
२७ 


२७ |. 
२७ | 


२७ मार्क० ५२ में इसे पूर्वोत्तर 
कूर्म पाद में रखा गथा है। 

२७ 

२७ 


२७ 
२७ 


त्तर 


है। 


B भारतीय भूगोल |] २४९ ] 


साक श्लोक Go श्लोक 

हग ५२ वही २७ 

कोहलक १२ कोसल २७ 

माण्डव्य ४६ वही २७ 

भूतियुवक ४६ भूतपुर २७ 

शातक ४६ शीतक २७ 

हेमतारक ४६ हैमताल २५ 

यशोमत्य ४६ यशोवति २५ 

गान्धार ४६ वही २८ 

शवरस ४६ खचर २८ खरसागरराशयः(माकं० 

गरराशि ४६ गब्य २० ४६)ओर खचरगव्याश्च 
(Jo Ho २५) में ga नामों 
का ज्ञान कठिन है। 

यौधेय ४७ वही २८ 

दासमेय ४७ वही Qs 

राजन्य ४७ वही २५ 

स्यामक ४७ श्यामक २८ 

angi ४७ वही २८ 


पूर्वोत्तर पाद में स्थित देश ५१ ईशान कोण (पूर्वोत्तर) देश २९ 
येन XG मेरु २९ यहां मेरु का काई आवश्यक 
प्रसग नहीं है। येन को ही 
मेर माना गया है और 
“कनष्ट राज्य' के स्थान पर 
कन्तरराज्य शुद्ध पाठ है । 
किन्नर राज्य ४८ कनष्ट राज्य (२९) के स्थान पर 'येनकिन्नर 
; राज्य' (मार्क ४८) शुद्ध है। 


पशुपाल ४८ वही २९ 
कीचक ya कोर २९ 
काएमीर ४९ बही २९ 
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[ २५० ] 


माके Valh 


अभिसार ४९ 


दरदः ४९ 
त्वंगण ४९ 
कुलट ४९ 
वनराष्टू ४९, 
gfs Xo 
FAH ४० 
तनबाह्य Yo 
किरात Yo 
कौशि(कौशिक)५० 
aag Yo 
Taq Xo 
सोलन Xo 
दावे Ye 
दामरक u? 
कुरट ५१ 
खश ५१ 
घोष ५१ 
अन्नदारक ५१ 
एकपादे ४१ 
स्वगुंभोम ११ 
भनवद्यक ५१ 
यवन श्रे 
हिंग श्र 
चीरप्रावरण ५२ 
त्रिनेत्र ५२ 
पौरव ५२ 
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पलोल (पटोल) 
वही 

डामर 

HAS 

खस (खख) 
बही 

अनुविद्ध 
एकचरण 
सुवर्ण भू 
अनुविद्ध 
जटासुर 
बसुवन (वसुधन) 


चीरनिवासि 
वही 
वही 


मुजाद्रि 
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प्राचीन भारतीय be 
चीन भारतीय भूगोल [ २५१ ] 
aada में इस अध्याय के अन्त में पांचाल, ana कॉलिंग अवन्ति 
aag, सिन्धः z = ॥ क ee 
fut सन्धु-पोवीर, हारहूर, मद्र और gira का उल्लेख (To Ho 
१४३२-३३) मिलता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्कण्डेय पुराण (Ho ५५ 
या a के कूर्मे संस्थात और ae do में कितनी समानता है। परन्तु वृ० Ho 
सें पश्चिम दिशा का बर्णन करते हुए एक पंक्ति मिलती है- 
निर्मर्यादा म्लेच्छा ये पश्‍चिमदिक स्थितास्ते ।। ब सं० WIR? 
यह पक्ति मार्कण्डेय पुराण में नहीं है । इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि 
माकण्डय go ने वृहत्संह्ता से कूर्म विभाग को सामग्री लो। ये पश्चिम 
दशा में 'निर्मर्यादा स्लेच्छा' सिन्ध के नास्तिक म्लेच्छ (सेन्धवा म्लेच्छा 
नास्तिका यव स्तथा; गरुड Jo १।५५।१५) अथवा सिन्ध में बसे हुए विजेता 
अरब ही थे। Fo go (४६-७६) में नास्तिको का उल्लेख है। अत: 
वृद्वत्संहिता ते ही ईसा को आठवीं शताब्दी के मध्य में थह जनपद तालिका 
मार्कण्डेय पुराण मे अथवा किसी अध्य ज्योतिष के ग्रन्थ से यह सामग्री लो और 
उसी से माकेण्डेय पुराण ने भी सामग्री लौ । ऊपर फे दिगभागों से स्पष्ट 
है कि बृहत्संहिता दिशाओं का वर्णेन करती है और. मार्कण्डेय go, Ñ. जनपदों 
की स्थिति कूर्म के अगों-मुख भाग, पाद, पुच्छ आदि-में बतायी गई है । 
सध्य या मध्यदेश में स्थित प्रदेश 
भद्रारि- (as Fo १४-२) -षहं आगे उह्लिलित भद्र सै भिन्न जनपद 
है । भद्र जनपद को पूर्व देश में स्थित कहा गया हैं (Fo Fo १४७) । 
दक्षिण में भी भद्र नास का एक जनपद था (Fo संश १४-१६ ) | पुराणों 
(वायु १।४५।१२०) में उल्लिखित 'आलिभद्र आतिमद्र, arawa, या 


आलिभद्रै (जार ऐ० Ho Zo, Jo २६) को ही यहाँ भद्रारि लिखा गया है । 
मेद-(अंबई go के मार्कण्डेय पुराण ५५६)-में षेदमद्रारि और 
कलकत्ता सं (५८1६) में वेदमन्त्र का पाठ है जो शुद्ध नहीं है। मेद नामक 
देश भी अज्ञात ही है ! स्कन्द पुराण की कुमारिका खंड देश तालिका में 
वेदसंज्ञ नामक देश का उल्लेख है | इसकी भी स्थित निश्चित नहीं है । 
मांडव्य-(ब्‌० सं० १४-२) -मध्यदेश के अतिरिक्त उत्तर पश्चिम (Fo 
Ho १४-२२) और उत्तर (Jo Fo १४-२७) में भी माण्डव्य नामक देश 
स्थित थे । ; 
शाल्व--(वृ० सं० tve) ig मध्य देश का प्रसिद्ध जनपद था जिसका 
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[ २५२ ] कर्म संस्थात 


बृहत्संहिता में कई जगहों (वृ० सं० ५-७३, १६-२१. १७ १३ १5) az 
उल्लेख हुआ है । डे (जा० डि० Jo १७५) के अनुसार साल्व म.हावत भी 
कहलाता था । महाभारत (विराटपवं १।१२ ) में इसे कुरुक्षेत्र के निकट स्थित 
बताया गया है। यह सावित्री के एवपुर और सत्यवान के पिता का राज्य 
था ।मातिकावत के राजा साल्व ने द्वारावती पर आक्रमण किया ary इस 
देश में अलवर तथा जोधपुर-जयपुर के भी कुछ भाग सम्मिलित थे । राजा 
साल्व की राजधानी, साल्वपुर, आधुनिक अलवर थी जिसे शोभनगर भी 
कहते थे । 

उज्जिहान--(वृ० Ho १४-२)-इसकी पहचान रामायण (अयोध्या काँ० 
७१-१२) में उल्लिखित उज्जिहाता नगरी (वर्तमान garh, जिला बराय, 
So Jo ) के आसपास के क्षेत्र से की जा सकती है । हट 

धर्मारिण्य--गया के निकट बन बो धर्मारण्य कहते थे । 

संख्यात (सख्पा)-अज्ञात है । 

मरु, वत्स, यामुन, सारस्वत, मत्स्य, माध्यमिक (महाभारत), शक, 
माथुर, शुरसेन, पांचाल, कुरु, औदुम्बर और गजाहवय (हस्तिनापुर) प्रसिद्ध 
मौर परिचित देश हैं (पीछे देखिए ) । 

नीप, संख्यात, घोष, उपज्योतिष (ज्योतिषिका) गौरग्रीव, और कंक 
अज्ञात हैं । 
गुड--मध्य देश में स्थित गुड देश गौड देश ही है जिसमें श्रावस्ती स्थित थी 
(श्रावरती गोड देशे, मत्सय go ३०-१२; कूम, १।२०।१९; शावस्ती 
गोड़ देशे, लिंग ६५-३४) । श्रावस्ती गोंडा-बहरायच सामा पर बलरामपुर 
के निकटस्थ सहेत-महेत है । अतः गुड या गौड देश आधुनिक गोंडा प्रान्त 
और इसके आसपास का क्षेत्र था। 

= अश्वत्थ--मार्क० ge में अश्मक पाठ है जिसे वहत्संहिता में उत्तर 

पश्चिम में स्थित बताया गया है (qo go १४-२२) । मध्य देश में स्थित 
अश्वत्थ या अश्मक अज्ञात है । 

उद्देहिक--मार्क० पु० में पाठ वैदेहक या विदेह (उत्तरी बिहार में 
तिरहुत) है। Jo स० में उद्देहिक पाठ है। ald साम्राज्य के पतन और 
पुष्यमित्र शुंग के बाद बहुत राजतन्त्र और गणतन्त्र राज्यों का अस्तित्व 
उनके सिक्को से ज्ञात होता है । उद्देहिको के भी सिक्के मिले हैं । अल्बरूनी 
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प्राचीन भारतीय भूगोल [ २५३ ] 
एनके देश को बजन के निकट कनौज से ११२ मील दक्षिण- 


| पश्चिम में 
बताता है । ks 


साकेत मार्क पुऽ में पाठ संकेत है | 


पाठ है । यह कोसल में अयोध्या को अतः सुप्रसिद्ध साकेत ही शुद्ध 


l ही साकेत कहते थे । टॉलमी इसे “सागेद? 
बताते हैं । पाली बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि साकेत और श्रावस्ती के 
बीच बहुत आना जाना होता था | इसकी पहचान sara जिले के खंडहर-- 


घंचातकोट-से भी क्रो गई है । गुप्त युग का यह afta कोसल राज्य ही था । 


कुरु मार्क० Jo में 'मारुत' पाठ है। इसका शुद्ध पाठ कुछ हो हैं जो 
मध्य देश का प्रसिद्ध राज्य था । 


ME पहचान कनखल (सद्वारनपुर प्रान्त) के आस पास के 
भूखंड से की जा सकती म । यहीं दक्ष ने यज्ञ को थी । यही दक्ष का यज्ञ देश 
भी कहलाता था जों गंगाद्वार (हरिद्वार) के निकट स्थित था (कमं 


१।१५।४७ ` । यडी अपराजितपृच्छा (३८-५) का इक्षराज्य भी है जिसमें 
साढ़े सात लाख ग्राम थे । 

कालकोटि-कनखल की पहाड़ियों के निकट ही कालकूट पहाड़ भी था 
(महाभारत पीछे देखिए) । अतः यह राज्य भी देहरादून में कालसी के आस 
पास स्थित था । 

कुकुर--मार्क ० पृण में पाषण्ड पाठ है। Madiga के राज्य में भी 
फुकुर राज्य सम्मिलित था । यहां के लोग बौद्ध या जैन थे। इसीलिए इसे 
पाषण्ड भी कहा गया है । यह अरावली पहाड के पास ही स्थित था । 

पारियात्र-तिवासी=-पारियात्र को मध्य देश की दक्षिणो सीमा माना 


गया है (सौन्दरनन्द २1६२) । यह प्रसिद्ध कुलपर्वत ary यदि मार्क० go 
का पाठ “पाषण्डा: पारियात्रनिबासितः” एक ही देश का परिचायक हैतो 


हम कुकुरों को पारियात्र पर स्थित मान सकते हैं । 
कापिष्ठल-मार्क० go में कापिजल पाठ है। यह अज्ञात है। अतः 
कापिष्ठल पाठ ही ठीक है। अल्बरूनी (Ho Fo, १, Jo २०६) ने इसे 
कवितन कहा है और इसकी पहचान कैथल (कर्नाल प्रान्त, हरियाना) से 
की गई है। ; 
पूर्व दिशा या कमं-मुख भाग में स्थित देश 
बहत्संहिता में अंजन, वृषभध्वज (मार्क०, वृषध्वज), पद्य और माल्यवान्‌ 
को पर्वत बताया गया हैं (पूर्वस्थामंजनवृषभव्वज गअमाल्यवद्गिरय;) और 
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[ ९९४] कर्म संस्थात 


पूर्व में इन पर्वेतों पर स्थित इन्ही नाम के जनपद थे। काव्यमीमांसा में 
पूर्व के पर्वतों या जनपदों में इनका उल्लेख नहीं है। इनकी स्थिति अज्ञात 
ही है । ब्रहमांड पुराण में माल्यवान्‌ को अमरकंटक का एक भाग कहा गया 
है (ब्रह्मांड ३।१३।४-१०) अत: माल्यवत नामक पहाड़ी देश Awa जनपद 
के पड़ोस में ही स्थित रहा होगा। व्याघ्रमुख, JTT wae चन्द्रपुर 
अश्ववदन ( = अश्वमुख ), agr और एकपद अज्ञात है । महाभारत में 
उल्लिखित एकपाद को काठियावढ़ में स्थित माता गया है (मोतीचन्द्र 
g 


gem (या राढ), मगध, मिथिल. समतट, उड, प्राग्ज्योतिष-लो हित्य, गौड 
(बंगाल का मुशिदाबाद प्रान्त), shes (पूंड्वर्धन), उत्कल, काशी, मेकल 


ताम्नलिप्त, वर्षमान ओर कोसल, प्रसिद्ध देश हें । aras, खस और forfa » 
परिचित प्रदेश होते हुए भी पूर्व में अज्ञात हैं । | 
वधमान-इसे अभिलेखो में वधंमान भक्ति कहा गया यह आधुनिक । 
agara है | | 
कूम के दक्षिण-पाद या दक्षिणपर्व में स्थित देश 
इस क्षेत्र में स्थित कोसल, कलिंग, बंग, आओ, विदर्भ' वत्स (मत्स्य) 
अन्ध्र, चेदि, त्रिपुरी (त्रैपुर) दशार्ण निषाद (मार्क० faga), किष्किन्धा, 
पुरिक, शबर और विन्ध्य देश परिचित प्रदेश 
उपवंग (वंग का कोई भाग) जठर,ऊर्ध्वकण्ठ (ऊढंकण), WAI, 
व्यालग्रीव, महाग्रीब कन्टकस्थल और पणं अज्ञात हैं । 
वृहत्संहिता के अनुसार वृष, नारिकेल भौर चमंद्वीप (मार्क० धर्मद्वीप) 
द्वीप थे । मजुश्रीमूल. कल्प (३१।३६-३७) में भी इतका उल्लेख मिलता है ।-- 
कमरगार्य GIA नाडकेसरमुद्रश्रवि ॥ 
द्वापवारुपकै «aq नगनवा/नसमुद्रश्चव | 
AGIU सत्वपु AGF GIU WACAAL ॥ 


वृषद्दीप(वृ« Fo १४-९)-यह मजुश्रीमुलकल्प को वारुषक द्वीप है । 

नारिकेलहोप Jo Ho १४-९)-मंजुश्रीमुलकल्प का नाडिकेसर पाठ | 
अशुद्ध है। इसके स्थान पर नारिकेल (नाडिकेर ) समुद्भवे (रमुद्भवे के 
स्थान पर) शुद्ध है। योग वसिष्ठ (३।३६।२९) भी इसी क्षेत्र में नालिकेर 
का उल्लेख करता है । 

चसंद्वोप(घमंद्वीव पाठान्तर) का ही अन्य पाठ adic dq मंजुश्री मूल 
कल्प में हैं: 
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नग्न-५० सं» १४-१०) 
निकोबार) है । 


शोलिक- (वृ० Ho १४-८)-यह्‌ उत्तर पश्चिम का जनपद था (do Wo 
१४-२३) । माकण्डेय पु० में इसके स्थान पर मूषिक पाठ है afas की 
हचान हैदराबाद-दष्टिण में ga नदी की घाटी से की गई है | 


दक्षिण देश (कर्मे को कुक्षि में स्थित देश) 
लंका, तालिक्रट, महेन्द्र, मलय, ददु'र, गिरिनगर, भरुकच्छ, वनवासि, 
कोंकण, आभीर, वेणावर्त्तक, (वेण्यातट), आकर (साके०, आकरिणो जनाः), 
दशपुर (दासपुरा), अवग्ति, तुंववन, केरल, कर्णाट, महाराष्ट्र, (माके०) 
महाटवि (महाटवी, चित्रकूट, चोल, कोल्लगिरि, नासिक्य, कावेर, (कावेरी 
तट), ऋष्यमूक, कृष्ण, (कृष्णा द्वीप-कृष्णा नदी की घाटी), वेल्लूर 
(एलोरा), कांची, त्रिलंग (तिलंगे = तेसिगांना), मरुचीपट्टन, (मुजीरिस), 

सिंहल, दंडकावन, कच्छ, और ताम्रपर्णी दक्षिण के परिचित देश हैं। 


ही मंजुश्रीमूलकल्प का aada 


कर्कोटक वन (मा०) कालाजिन, सौर्किर्ण, मालिन्द्य, कंक, टंकण, 
शि षिक, फणिकार, stadia, जटाधर, पिशिक, कार्मणेयक, चेयं, aria, 


बलदेव gaza, त्मिंगलाशन, भद्र और तापसाश्रम की स्थितयां अज्ञात हैं। 
Aada की पहचान वनवासि देश से की गई है (पाजिटर, मा्केण्डेय go, 
अं०, पु० ३६४) । परन्तु वनवासी का उल्लेख अलग से इसी लिस्ट में 
मिलता èi 

वैदूर्यंशंखमुक्ता$त्रिवारिचरधमंपट्टनंद्रीपा: (qo सं० १४१४ क) के 
स्थान पर मार्कण्डेय go (५५-२४क) में शंखमुक्तयादिवैद्रयंशेलप्रान्तचरा 
झ्चये' पाठ मिलता है । इन क्षेत्रों की भी पहचान संदेह युक्त है । वेदूयं तो 
दक्षिण का बीडर प्रतीत होता हैं। शंख-मुक्ता का प्रदेश पांडय देश था 
मकष्किधा कांड ) जहाँ ताम्रपर्णी तदी की घाटी में मुक्ता आदि मिलते थे। 
परन्तु ताम्रपर्णी का. उल्लेख (To To: १४-१६; मार्के० ५५-२८) हुआ 
है । अतः यह पहचान भी-संदिग्ध ही है। वृहत्कथा-मंजरी में ` शंख द्वीप और 
मुक्ता द्वीप के उल्लेख हैं । वैद्युत पर्वेत . दक्षिण समुद्र में लंका के निकट gå- 
बात पर्वत के दक्षिण स्थित था (किष्किधा काण्ड) | छ - : 

कर्म के दक्षिण, बाह्यपाद (दक्षिण पश्चिम) में स्थित देश 

aaa, काम्ब्रोज, तिधु-सोवीर, . आनर्त, यवन; पारशव (= पारसीक), 
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शुद्र अम्बष्ठ, बर्बर, किरात, आभीर रेवतक, सुराष्ट्र, और द्रविड (qo 
सं०) प्रसिद्ध देश है। वडवामुख, कपिल, नारीमुख, फेणगिरि, motara, 
क्रव्याद, TAH (Mao yas) और हेमगिरि की स्थित अज्ञात है। महार्णव 
तो पश्चिम सागर ही है। वृह्त्संहिता (१६-६) में महाणंवद्दीपों 
(समूद्रद्वीपो) का ही परिचायक agia था जो भारत के दक्षिण में 
स्थित है। 


आरव (qo Fo १४-१७)-यह अमरकोश का भावे और अरब देश 


या अरब जाति का परिचायक है I 
कम के पुच्छ भाग (पश्चिम) में स्थित देश 

मणिमान, मेघवान (मार्क०, मणि और मेघ), वनौघ, क्षुरापर्ण (मार्क० ) 
auf, खंजन, (mao) शान्तिक, प्रशस्ताद्रि (वित्रशस्तक, मार्क०), 
तारक्षित (तारक्षुर, मोर्क०), जुन्ग या जंग (अंगतक), वैश्य (वेश्म, 
मार्क० ), कनक, शकर (मार्क? ) और शाल्म (मार्क० अज्ञात हैं 1 

अपरान्तक, शक, हैहय (माहिष्मती के आसपास का देश), वोक्काण 
(वखान ), पंचनद, रमठ, पारत ( पारद) प्रसिद्ध देश हैं जिनका उल्लेख 
पीछे हो चुका है। 

पश्चिम ` स्थित म्लेच्छों की पहचान ताजिकों या अरबों से की जानी 
जाहिये जो सिन्ध में जम गए थे 

मार्कण्डेय पुराण में गुरुश्वर, फाल्गुनक, वेणूमनी-तट देश, फल्गुलुका, 
घोर, geg कल, एकेक्षण, वाजिकेश, दीर्घग्रीव, चूलिक और अश्वकेश कर्म 
के पुच्छ भाग में स्थिर बताये गये हैं। परन्तु बृहत्संहिता में ये देश पश्चिमोत्तर 
दिशा में स्थित कहे गए हैं । 

कूम के दूसरे वाम पाद या पश्मोत्तर दिशा में स्थित देश 

'मांडव्य-_वृ० सं० में मांडव्य का कई स्थानों पर उल्लेख है । इसे मध्य 
देश (Fo go १४।२) उत्तर पश्चिम (१४।२७) और उत्तर (१४-२७) में 
स्थित बताया गया है । अत: इसकी ठीकऊ-ठ क पहचान कठिन है। इसकी 
पहचान राजतरंगिणी (३।४८३, ५।८९, ३०७; ` ५।४१, ९७०, १००५ भादि) 
के मडव राज्य से हो सकती है। 


तुषार--यह तुखारिस्तान हैं जो aca और बदरुशां सहित आवसस 
(चक्षु) नदी की ऊपरी घाटी में स्थित था । 
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अश्वक (मार्क ० ) या ERD ( वृ० सं० )--उत्तर पश्चिम का अश्वक या अश्मक 
वही देश था जहाँ असकेनियन लोग रहते थे और जो सुवास्तु तथा गोरी नदियों 
की घाटी में स्थित था । 


कुल त--यह कांगड़ा जिले की कुल्लू-घाटी है । 


हलड (लहड), स्त्री राज्य, नृसिंहवन, स्वस्थ, फल्गुलुका, गुलुहा, मरुकुच्छ, 
चमं रंग, एक विलोचन, शूलिक, दीर्घ ग्रीव और अस्यकेश (या अश्वकेश ) 
अज्ञात हैं । 


लहड--वृ० Ho ( काशी Ho १३-२२ ) में पाठ हलड है । परन्तु इसके 
लाहौर संस्करण में लहड है, जिसकी पहचान काश्मीर और ददिस्तान के बीच 
स्थित सीमावर्ती क्षेत्र से की गई है ( जा० डि०, Jo ११२) । यह लहंदा भाषा 
का क्षेत्र था । 


वनखस्थ (Fo Ho १४-२२ ) यह्‌ अशुद्ध पाठ मालूम होता है। राज- 
तरंगिणी (६-१६२६) में उल्लिखित वनप्रस्थ स्थान ही शुद्ध पाठ है । 


स्त्री राज्य--यह प्रसिद्ध राज्य है । परन्तु इसकी स्थिति निश्चित नहीं है । 
इसकी पहचान ब्रह्मपुर (==गढ़वाल-कुमायूं) के उत्तरी क्षेत्रों से की गई हे । गरुड़ 
go ( १/५५/१९ ) में स्त्री राज्य को पश्चिम में स्थित बताया गया हे । इसमें 
स्त्रियों का प्राधान्य था ( राजतरंगिणी ४/१७३-१७४ ) । | 


कम को वामकुक्षि या उत्तर दिशा में स्थित देश 


उत्तर दिशा में सबसे पहले कैलासो हिमवांशचेव धनुष्मान्वसुमांस्तथा' 
( माकं० ) और go सं० में उत्तरतः कैलासो हिमवान्‌ वसुमान्‌ गिरिधनुष्मांश्च 
अर्थात्‌ उत्तर में कैलास ( केलास रेंज या कैलास पर्वत श्रेणी है ) और सम्पत्ति का 
घर (वसुमान्‌) तथा धनुष की तरह स्थित हिमालय श्रृंखला है । रामायण में भी 
उत्तर दिशा को हिमालय से सुशोभित कहा गया है । क्रोंच भी कैलास श्रेणी का 
वह भाग है जहाँ मानसरोवर स्थित है । इसलिये कैलास-क्रौँच प्रदेश कंलास- 
मानसरोवर क्षेत्र है | 

मेरु से पामीर क्षेत्र का ज्ञान होता है | 

उत्तर-कुरु (Fo Ho १४-२४ )--यह पवित्र और प्रसिद्ध राज्य था, जो 
मेरु, कैलास, क्रॉच, श्ंबला के उत्तर में स्थित था। इसकी ठीक-ठीक स्थिति 
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निश्चित नहीं है । परन्तु माकडेय पुराण में उल्लिखित कुरुवकाः ( ५५/४२ ) को 
आधुनिक कोरिया के नाम सें तादात्म्य है । मध्य एशिया और कोरिया में संस्कृत 
और बोद्ध सभ्यता तथा साहित्य का प्रभाव सुविदित है । यह स्त्री राज्य के निकट 
स्थित था (राजतरंगिणी ४/१७४) । 

क्षुद्रमीन (कुद्रबीण) --क्षुद्र लोग पंजाव के axe या आक्सीड़काय ही थे । 
मीन या वीण अज्ञात हैं । 

वसाति--यह्‌ भी पंजाब का एक गणराज्य था जिसको यूनानी इतिहासकारों 
ने 'ओस्सडी' कहा है । 

भोगप्रस्थ--यह मेरठ प्रान्त (Toro) का आधुनिक बागपत है । 

शरधान--यह मेरठ प्रान्त (उप्र) का सरधना È | 


कण्ठधान--संभवतः यह मुरादाबाद प्रान्त में आधुनिक कांठ के आस-पास 
का प्रदेश था | 


अम्बर--वृहत्संहिता में अम्बर (१४-२७) और मार्कंडेय पुराण (कलकत्ता 
Ho ५८-४५ क) में अम्वाला मिलता है । मार्कंडेय To (बम्बई सं० ५५-४५ ) में 
अम्बष्ठ है । अतः पूर्वी पंजाव के आधुनिक (अम्वाला) नगर को अम्बर कहते थे । 
आगे चलकर इसी को अभ्वाला कहने लगे | यही अम्बष्ठ जाति का मुख्य अधिष्ठान 
भी था । अतः अम्वष्ठ जाति लिगर्तो के समीप ही वसती थी । इसी निकट सम्पर्क 
के कारण महाभारत युद्ध में अम्बष्ठों और त्िगतों को अर्जुन के विरुद्ध एक साथ 
लड़ते हुए पाते हैं । 


केकय, यामुन, आर्जुनायन, आदर्श (=विनसन' के आसपास का क्षेत्र ) , त्रिगतं, 
दारक, वाट्धान, तक्षशिल, पुष्कलावत, मद्रक, हुण (हारहूर या हलहूण) , मालव 
पौरव, गान्धार, राजन्य, यौधेय और दासमेय प्रशिद्ध और परिचित राज्य हें जिनका 
वणन पीछे हो चुका है । 


आग्नीध्र, अन्तद्वीप, तुरगानन (किन्नर) एवमुख, केशधर, चिपिटनासिक, 
कलावत, कच्छार, दण्ड, पिंगलक, कोहल, शीतक, मांडव्य, भूतपुर, यशोवति 
I, खचरगव्य, श्यामाक और क्षेमधूते अज्ञात हैं । 


श्यामाक की पहचान राजतरंगिणी (४-१५६) के क्रमुक-श्याम लोगों से हो 
सकती है जो क्रमु (कुरंम) नदी की घाटी में वसे थे । 
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कूमं के पुव i में 
मं के पूर्वोत्तर पाद (sarqa दिशा) में स्थित देश 

सेरुक--मेरु या पामीर के आसपास का देश । 

कीर--यह्‌ कांगड़ा प्रान्त (हिमालय प्रदेश) है । 

सोरिन्ध--यह्‌ पूर्वी पंजाव का सरहिन्द है । 

ब्रह्मपुर--यह गढ्वाल-कमायूँ क्षेत्र है | 

आ ST देश से आगे सीता नदी (यारकन्द-तरीम) की 
घाटी का कुचि प्रदेश है जो बौद्ध धर्म और कला का एक प्रसिद्ध केन्द्र था । 

काश्मीर, अभिसार, दार्व, दरद, डामर (काइमीर के निकटस्थ जाति), तंगण, 
कुलूत, किरात, चीन, कौणिन्द (कुणिन्द), खस, पौरव और गान्धर्व उदीची 
(उदीच्य) के परिचित और प्रसिद्ध राज्य हैं । 

डामर (Jo Ho १४,३०) -मार्कडेय पुराण (५५।५१) में इन्हें दामरक कहा 
गया है । यह दार्व देश के निकट (दार्व डामर) काश्मीर के उत्तर में पहाड़ी प्रदेश 
था जिसका राजतरंगिणी में विशेष उल्लेख मिलता है । 

खसों का पर्वतीय प्रदेश भी इनके निकट ही स्थित था (डामराएच कतिचित्‌ 
खश्किश्चाद्विसंश्रयाः (राजतरंगिणी ७।१३०३) । सर आरियल स्टाइन डामर को 
एक सामन्त-वाचक शब्द मानते हैं (राजतरंगिणी, 11, Jo ३०४-३०५, नोट जी) 
यह अमान्य है । 

किन्नर राज्य (माक० ५५-४८) --वृहत्संहिता (१४-२४) में नष्ट राज्य का 
उल्लेख भ्रष्ट पाठ हे । इसके स्थान पर मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित किन्नर राज्य 
शुद्ध पाठ है । किन्नर राज्य ईशानकोण (पूर्वोत्तर) का प्रसिद्ध राज्य था जिसकी 
पहचान किन्नौर से की गई है । 

मंजाद्रि--यह वैदिक युग का मुजवन्त ही है। यह काश्मीर के दक्षिण स्थित था । 

यशपाल, वनराष्ट्र, वनराज्य, भल्ल, पटोल, जटासुर, कुनट, घोष, एकचरण 
(=एक्र पाद), अनुविद्ध (अनवद्य), gig (स्वर्गेभौम), वसुधन, दिविष्ट, 
चीरनिवासि (चीरप्रावरण, faia (==ललाटाक्ष या लह्दाख का प्रान्त ? ) अज्ञात हैं । 

गान्धर्वं देश अर्जुन की उत्तरी दिग्विजय में उल्लिखित हिमालय पर स्थित था। 

इस प्रकार कूर्म विभाग वर्णन के अन्त में पांचाल, मगध, कलिंग, अवल्ति, 
आनतं, सिन्धु-सौवीर, हारहूर मद्र और कुणिन्द देशों का उल्लेख Go सं० 
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१४।३२-३३) किया गया है । वृहत्सहिता के इस अध्याय (१४) और माकेडेय के 
कूर्म संस्थान अध्याय (५५) में अधिकांशतः सुविदित देशों को ग्रह-नक्षतों की स्थिति 
के अनुसार स्थिति बताकर वर्णन किया गया है । बहुत देशों के नाम-घोष (अहिर- 
घोसी), गौरग्रीव, कुकुर, वृषध्वज, व्याघ्रमुख, कर्वट ( केवर्त ==केवट ), शूर्पकणं, 
अश्ववदन, दन्तुरक, पुरुषाद, ऊध्वंकण्ठ, श्मश्रुधर (दाढ़ी रखने वाले), व्यालग्रीव, 
महाग्रीव, निषाद, नग्न,पर्णशबर, वनवासि, फणिकार, जटाधर, वारिचर, ताप- 
साश्रम, तिमिगिलाशन, वडवामुख, नारीमुख, कणंप्रावेय, शूद्र, वर्वर, किरात, 
क्रव्याद, एकविलोचन, दीघंग्रीव, अश्वकेश, क्षुद्रमीन, तुरगानन, श्वमुख, केशधर, 
चिपिट नासिक, कण्ठधान, पिंगलक, श्यामाक, एकचरण, चीरप्रावरण और त्रिनेत्र 
आदि देशों या जातियों के नाम 'सोशल और कल्चरल एन्प्रोपोलॉजी' (सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक नृशास्त्र) के अध्ययन का रोचक और महत्वपूर्ण विषय है । 


(दृष्टव्य :-- डा० Sto एन० मजूमदार--ट्राइन्स ऑफ़ इण्डिया; 
अवस्थी--यौधयों का इतिहास ) । 
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भारतीय ब्राह्मणों और श्रमणो ने मध्य एशिया के बालुकार्णव में धर्म, 
साहित्य, कला और जीवन के उदार सिद्धान्तों का बीजारोपण किया | वे लहलहाते 
वृक्ष बन गये जिसमें चक्षु, भद्रा (यारकन्द), सीता (तरीम) और शैलोदा नदी 
के उस पार रेगिस्तान में भारतीयों के विचार फलीभूत हुए । विभिन्न जातियों 
और देशों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था । मध्य एशिया के देशों से ही 
बुद्ध-ज्योति चीन में भी जली ओर धीरे-धीरे चीनियों के मन में भी वौद्ध धर्म की 
| चाह जगी । वे चीन में ही बौद्ध धर्म के उपदेशों और बौद्ध साहित्य के अध्ययन 
से सन्तुष्ट नहीं रह सके । वे बुद्ध-भूमि भारत में धर्म और साहित्य की जिज्ञासा 
लेकर बुद्धामृत पीने की अदम्य तृष्णा से असीम कठिनाइयों को सहते हुए आये । 
उन्होंने अध्ययन किया और घूमते तथा देखते-भालते रहे । जो कुछ भी उन्होंने 
देखा-भाला उसका वर्णन किया । जब भारत का साहित्य भ्रान्त मदान्धौं की आग 
| में घास की तरह जलकर खाक हो गया, इन चीनी विद्वानों के विवरण अत्यन्त 
| महत्वपूर्णं हैं | 
| फ़ाहियान-याद्रा--मध्य एशिया सें होते हुए फ़ाहियान नें हैमवत ( मेरु, 
कैलाश, क्रौंच, हिंमवान्‌ ) को पार कर उत्तरी भारत में प्रवेश किया । तो-ली 
ë (दरद) होते हुए वह सिन्‌-तो ( सिन्धु नद ) पार करते हुए ओ-चांग ( उद्यान ) 
देश में आया | इसके निकट ही न॑-किये (नग्राक =नगरहार, आधुनिक जलालाबाद) 
स्थित था । दक्षिण में वह सु-ह-तो ( सुवास्तु== स्वात घाटी ) में आया। इससे 
पूर्व की ओर चलता हुआ वह किन-ती-वै (गान्धार ) सै आया। किन-तो-वे स्पष्टतः 
गन्‌-ध-व॑ ( गन्धवे ) का चीनी रूप है । यहाँ से पूव को चलते हुए सात दिलों के 
बाद ag त्चु-श-सि-लो ( तक्षशिला ) में आया | यहाँ से दक्षिण चलकर वह्‌ 
फो-लौ-श ( पुरुषपुर ) या पेशावर में आया । इसके बाद वह बर्फीली पहाडिया 
को पार कर लो-ई (लेह या रोही) जाति के देश में होते हुए पो-न (वर्णु = बसू) 
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आया । इसके आगे चलते हुए सिन्ध पार कर वह पि-च देश में आया । सम्भवतः 
यह पंचनद देश था । 

मध्य देश में म-तिओ-लो ( मथुरा ), संग-क-शि ( सांकाश्य =संकिसा, 
फरुखाबाद प्रान्त ), कि-जौ-इ ( कन्नौज ), हो-ली ( हलदोय या हरदोई ) 
जंगल और श-ची ( संचान कोट, उन्नाव में बांगरमऊ के निकट ) होता हुआ वह 
क्यु-स-लो (कोसल) के प्रमुख नगर शे-वेई (श्रावस्ती) में आया । वह श्रावस्ती 
से aa ( आधुनिक तौहिलवा--नैपाल की तराई में--प्राचीन कपिलवस्तु ) 
आया । यहाँ से न-पि-क होता हुआ वह कनकमुनि बुद्ध के जन्म स्थान (सोधवती) 
को आया जो आधुनिक निगली सागर है तथा यह तौलिहवा ( कपिलवस्तु ) के 
सन्निकट ही हे । तो-वे आधुनिक तौलिहवा ही है। इसी के निकट बन को कपिलः 
वस्तु वन कहते हें । तौलिहवा को ही कपिलवस्तु मानते हे । यही क-वे-लो-वे 
(कपिलवस्तु) है जो शावयों की राजधानी थी । यहाँ से पाँच योजन चलकर वह 
लान-मो ( रामग्राम ) आया । यहाँ से आगे वह कुशीनगर और लिच्छवि राज्य 
( बंशाली ) होता हुआ मगध में पा-लिन-फो ( पाटलिपुत्र) में आया जहाँ ग॒ध्रकट 
पर्वत स्थित था । पाँच पहाड़ियों से घिरे राजगह को भी उसने देखा था। गया 
कुककुटपादगिरि काशी राज्य में पो-लो-नई ( वाराणसी) और कौ-चांग-मी 
(कौशाम्बी) में भी वह गया था। 

ता-क्ष्सीन (दक्षिण) में उसने पर्वतीय गुफाओं का वर्णन किया है । | 

गंगा के मार्ग द्वारा वह त्वेन-पो ( चम्पा ) होता हुआ ताम्रलिप्ति राज्य में | 
आया | 

सिंहलद्वीप--यहां से वह जलयान द्वारा सिंहल द्वीप में आया जिसके चारों 
और अन्य द्वीप थे । उनमें मुख्यतः रत्न हाते थे । एक प्रदेश में मणि मिलती थी । 
रत्ना के कारण ही इसे रत्नद्वीप भी कहते थे । वहर त्संहिता और मार्कण्डेय पुराण में 
मणि देश का उल्लेख है । सिंहल व्यापारियों का प्रिय देश था | 


यवद्वोप--फ़ाहियान सिंहल में दो वर्ष रहने के वाद एक व्यापारी जहाज पर 
तूफानों और संकटों को सहता हुआ यो-पो-ति (यव द्वीप) पहुंचा । व्यापारी उसके 
विरुद्ध थे । 

चौन-परन्तु भाग्यवश वह बच गया और किसी तरह तरह अपने ग्रन्थों और मूर्तियों 
के साथ चीन पहुंच सका । इस प्रकार फ़ाहियान की यात्रा से भारत के बौद्ध 
क्षेत्रों और भारत का पड़ोसी देशो तथा द्वीपों के साथ सम्बन्धो पर मह्त्वपूण 
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प्र काश पड़ता > द 

प्रकाश पड़ता हृ । इससे भारत और चीन के बीच प्रचलित सामुद्रिक मार्गे पर 
भी प्रकाश पड़ता है । उसने भारतवर्ष में १५ वर्षे तक, ३६४ ई० से ४१४ Fo 
तक, यात्रा की थी। उसने ३० राज्य देखे थे । 


पुअचच्वाङ्ग 

हमें युअनच्वाङ्ग को यात्रा का विवरण उसके संस्मरणों तथा उसके शिष्यों- 
होइली और येनत्साङ्ग--के पाश्‍चात्य देशों ( चीन के पश्चिम में स्थित भारत ) 
के वणन से ज्ञात होता हे । इन ग्रन्थों को जुलियन ने फ्रेंच में अनुवाद किया था । 
अंग्रेजी में समुअल बील और वाटसं के ग्रन्थ हैं। उसको यात्रा और इसका विवरण 
पहले के सभी बौद्ध यात्रियों से महत्वपूर्ण हैं जो चीन से भारत आये थे । 

सत्यतः युअनच्वाङ्ग एक नैष्ठिक साधक और जिज्ञासु खोज करने वाला 
(अनुसन्धानी) था । वह महान यात्री और भूगोलवेत्ता था-- 

“Hiouen Tsang was gifted with a real aptitude for this kind 


of investigation, and had he lived at a different time, and amongst 


Ourselves, he would certainly have been classed among the 
most learned and illustrious geographers and travellers.” 

ह एक प्रतिष्ठित परिवार में केऔ-ची प्रान्त के त्वीन-लिएओ स्थान में 
पैदा हुआ था । उसके पिता होएई ने विद्या-प्रेम के कारण स्वय ही अपने बच्चों 
को पढ़ाया और सबसे छोटे ga ह्वेनसाग ( या युअनच्वांग ) को प्रतिभा को 
पहचान लिया । पिता भी उसके बौद्धिक और चारित्रिक गुणों के विकास में जुट 
पड़ा । इसका फल भी अच्छा ही मिला । अपने चरित्र और विद्वत्ता के कारण 
युअनच्वांग १३ वर्ष की अवस्था में बिना किसी परीक्षा के बौद्ध भिक्षु हो गया | 
उसकी अभिलाषा बौद्ध धर्म का प्रचार करना था । वह महायान-धर्म और इसके 
शास्त्र का महान पंडित वन गया । उसने अपने सम्राट से भारत जाने की आज्ञा 
माँगी । परन्तु राजाज्ञा त मिली । इस समय वह छव्वीस वर्ष का था | वह बिना 
आज्ञा के ही बुद्ध-भूमि की ओर चल पड़ा | उठ गया जिसका कदम वह कब रका 
है । वह चुपके-चुपके खिसक गया और रात में चलता था तथा दिन में छिपा पड़ा 
रहता था। इस तरह पुलिस और गुप्तचरों के चंगुलों से बचता aul मध्य एशिया 
में 'वाल के समुद्र' (बालुकार्णव) की आंधियों और आपत्तियों को सहता हुआ वह 
भारत के उत्तर-पश्चिमी द्वार के निकट समरकन्द ( चमखण्ड ), बख्त और 
बामिआन आ पहुंचा । यहाँ से हिन्दुकुश पार कर वह कपिश और लम्पाक 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


पपन न रा Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding: KS-Mo aa 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo! ee 


२६४ भारतीय प्राचीन भुगोल 


(लमगन) होता हुआ नगरहार में आया । उद्यान, सिन्ध की ऊपरी घाटी, पंज्ञाव, 
काश्मीर, ATAU, खुघ्न, मातीपुर ( मंडावर, बिजनौर जिला ), कान्यकुन्ज, 
अयोध्या, हयमुख, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, मगध (पाटलिपुत्र), नालन्दा, 
गया आदि मध्यदेश के प्रसिद्ध बौद्ध wat और विहारों में होता हुआ वह कामरूप, 
समतट और ताम्रलिप्ति तक पूर्व देश में गया था । दक्षिण भारत में सिंहल जाने 
के लिए कांचीपुर तक गया था। द्रविड देश के वाद कोंकण, मालवा आदि 
पश्चिमी भारत के राज्यों में आया । पुनः वह सिन्ध तट पर आ गया । इसके 
उद्गम स्थान के पास से होता हुआ वह पर्वतीय राज्य में आया । यहाँ से ag 
मगध में पुनः आया और नालन्दा में कुछ समय तक रहा । हर्ष के साथ कुछ 
समय तक रहकर वह चीन को लौट गया । कपिश होते हुए हिन्दुकुश पार कर 
स्थल मार्ग से ही वापस चला गया । ईसा की सातवीं शताब्दी का भारत ऐसे 
विद्वान्‌ के विवरणों के लिए कृतज्ञ है । वह उस युग का प्रत्यक्ष प्रमाण cal 
“We must therefore conclude that in the seventh eentury 
after Christ, at the time when the Chinese pilgrim travelled over 
India, there were to be found in Sanskrit literature works which 
described more or less faithfully the history, statistics, and 
geography of the country; none of which have come down to us.” 


भारतीय भूगोल 

यहाँ युअनच्वांग के भूगोल-वर्णन का पूर्ण विवेचन असम्भव है । कनिघम 
महोदय का भारत का प्राचीन भूगोल' ( Ancient Geography of India) 
युअनच्वांग के विवरणों और उनकी खोज़ों पर आधारित इस विषय का प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । युअनच्वांग का भारत-वर्णन भारत के संस्कृत ग्रन्थों और अपनी यात्राओं 
तथा जनश्रुति पर आधारित है । अल्बरूनी ने पुराणों और ज्योतिष ग्रन्थों का 
उपयोग किया था । परन्तु युअनच्वांग ने किन संस्कृत ग्रन्थों का प्रयोग किया था ? 
इसका उत्तर आज विद्वानों के पास नहीं है । युअनच्वांग ने meat (वाटस, १, 
Jo ३३) और ‘gal’ से अपने विवरण लिए थे । परन्तु इनको खोजने का प्रयत्न 
नहीं किया गया है । 

युअनच्वांग के अनुसार भारत में उस समय wo राज्य थे ( वाटस, १, 
Jo १४०; बील, २, Jo १२४; कनिघम, to जा०, Jo ११, नोट २) । स्कन्द 
पुराण की कुमारिका खंड की देश-तालिका में भारत के ७२ प्रदेशों का उल्लेख है; 
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परन्तु इसमें ७५ देशों का वर्ण त न 

७२ देशों को ताता ee eee aA केवल कुमारिका खंड में दी हुई 
ae ro ee is is i se चे कुमारिका खंड के अध्ययन | 
T EN दग तालिका दी है । अपराजित पृच्छा (सूत्र ३८) | 
में भी भारत क्षेत्र के लगभग ३५ देशों और उनकी ग्राम संख्या का वर्ण i 
गया है । यह देश-सूची अधरी है और रिका खंड की देशताि T वर्णन किया 
क Se कुमा।रका खंड की देशतालिका (प्रा० भा० 
Wo स्वरूप, go १२३-१३४) पर आधारित हे। स्कन्द पुराण के अतिरिक्त 
सस्कृत ae साहित्य--महावस्तु, ललितविस्तर, दिव्यावदान आदि का भी 
युअनच्चांग के भूगोल पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा हे । युअनच्वांग द्वारा उल्लिखित देणों 
म॑ लपो (लम्पाक), गान्धार, उद्यान (उड्डियान), तक्षशिला, उरस, काश्‍मीर, | 
TT शतद्रु, मथुरा, मातीपुर (माचीपुर), ब्रह्मपुर, कान्यकुब्ज़, नेपाल, मगध, | 
UF, कामरूप, समतट, ताम्रलिप्ति, उडू, कलिंग, कोसल, अन्ध्र, सिंहल, कोंकण, 
महाराष्ट्र, भरुकच्छ, मालव, कच्छ, आनर्त (आनन्दपुर), सिन्ध, मूलस्थान, लांगल, 
पोलसी (पारसीक), सकुट (जगुड) ऐसे देश हैं जिनका उल्लेख मार्कण्डेय Jo, 
| वृहत्संहिता और कुमारिका खंड की जनपद तालिकाओं में मिलता है । कुछ नाम 
| य E कपिलवस्तु, लन्‌-मो (रामग्राम), फेसिली (वैशाली) ऐसे हैं जो 4 
वौद्ध धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध ai गए थे और इसीलिए वह वहाँ गया था या 
इनके नाम उसने बाद्ध साहित्य के आधार पर जोड़ दिए । चीनी लिखावट और 

उच्चारण की कठिनाई के कारण विद्वानों को उनकी पहचान करने में कठिनाई 
होती है । उदाहरण के लिए पो-लु-लो की पहचान बोलोर अथवा आधुनिक बाल्ती 
या वाल्तिस्तान से की गई हे । वास्तव में पो-लु-लो (पुष्कल) या पुष्कलावत ही 
हे जो ओहिन्द और तक्षशिला के निकट स्थित था । परन्तु कनिघम इसे बोलोर 
या बाल्तिस्तान ही मानते हैं जिसका उल्लेख भारत की जनपद-तालिकाओ में 
अप्राप्य है । युअनच्वांग की दूरी और दिशा के विषय में भूल हो सकती है । इतना 
निश्चित है कि उसने अपने देश-भ्रमण में भारत की देश-तालिकाओं को देखा था । 


२६५ 
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युअनच्वांग प्रत्येक देश के विस्तार--लम्बाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल--का 
वर्णन करने के बाद उसके मुख्य नगर, आवादी, धर्मो, मन्दिरों तथा बौद्ध मठों 
और विहारों के अतिरिक्त वहाँ की प्राकृतिक दशा, जलवायु और उत्पादन का भी 
उल्लेख करता है । 
| देश--इसका नाम-रूप 
भारत के विभिन्न नामों का अध्ययन करने के बाद युअनच्वांग का विचार 
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है कि भारतीयों द्वारा दिया गया इसका सत्य नाम उन्दु ही है। वह कहता है कि 
इसके १२०० वर्ष पूर्व भी देश का यही नाम था और हेरोडोटस ने भी इसी नाम 
का उल्लेख किया है । यह नाम भारत का चन्द्र के साथ सादृश्य पर आधारित है | 
चन्द्र-ज्योति की भाँति यहाँ के संतों और महात्माओ की जीवन-ज्योति विश्व को 
प्रकाश दिखाती रही है (बील, २, Jo १२४; वाटर्स, १, Yo १३८) । यह नाम 
“सिन्तु' या सिन्धु (हिन्दु) था । वाटर्स (युअनच्वाँग, १, Jo १३ २) मानते हैं कि 
बौद्ध साहित्य में भारत के लिए जम्बूद्वीप का प्रयोग होता है और इसके भागों को 
आये देश और मध्य देश कहते थे । इतना सत्य है कि शिन्तु या इन्दु देश उस 
भू-भाग का परिचायक है जो उत्तर में कपिश देश से लेकर दक्षिण में सिंहूल तक 
तथा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित हे । चीनी साहित्य में 
इसका प्रयोग इसी क्षेत्र के लिए होता है (aves, १, Jo १३७) । चीनी यात्रियों 
की भारत सें चन्द्र की समानता देश के चन्द्राकार पर आधारित मालुम पड़ती है । 
कूर्म रूप भी पूर्ण चन्द्र के समान ही होता हैं | 

चीनी यात्री ने भी भारत के पंच-स्थल-विभाग परम्परा को मान कर इसे 
'फाइव esta’ कहा है । ये देश-भाग ही हैं--मध्य, पूर्व देश, दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर | 


कनिघम (To जा०, Jo १०) के अनुसार-- 

१. उत्तर भारत में पंजाब (पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाव और हिमाचल 
तथा हरियाना प्रदेश), काश्मीर और आसपास के पहाड़ी राज्य, और पूर्वी 
अफगानिस्तान सम्मिलित थे । 


~ 


२. पश्चिम भारत में सिन्ध, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, गुजरात, और 
पड़ोस का समुद्रतटीय क्षेत्र तथा नर्मदा नदी की निचली घाटी शामिल थी । 


३. मध्यदेश में सम्पूर्ण गंगा नदी की घाटी जिसमें थानेश्वर सें लेकर डेल्टा 
कें शीर्ष भाग तक और हिमालय से नमंदा तक क्षेत्र सम्मिलित थे । 


४, पुर्वो भारत में आसाम, बंगाल, गंगा का डेल्टा, संभलपुर, उड़ीसा और 
गंजाम सम्मिलित थे ' 


५. दक्षिण भारत में दक्षिण का सम्पूर्ण घ्रायद्वीप जिसमें पश्चिम में नासिक 
तथा पूर्व में गंजाम से लेकर कन्याकुमारी तक भू-भाग सम्मिलित थे । 
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उत्तरापथ 


उत्तर पश्चिम में कपिश और उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों से लेकर मध्य 
देश की पश्चिमी सीमा--सरस्वती नदी तक का प्रदेश उत्तरापथ कहलाता था | 


काओफू (अफगानिस्तान) 


कनिघम के अनुसार सिन्ध नदी के उस पार की भारतीय भुमि अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण अफगानिस्तान को काओफू के नाम से जानते थे । इस क्षेत्र में १० राज्य 
सम्मिलित थे जिनमें कपिश राज्य प्रमुख था । 


१. कपिसेने--कपिश या कपिसेन का विस्तार ४००० ली या लगभग 
६६६ मील था। इसमें काफिरिस्तान तथा घोरवन्द और पंजशीर की घाटियाँ 
सम्मिलित थीं । यह पतों से घिरा हुआ राज्य था । इनमें हिन्दुकुश की वर्फीली 
पहाडी थी । प्लिनी ने कपिसेने और इसकी राजधानी कपिश का उल्लेख किया 
था। टॉलमी के अनुसार यह परोपमिसडाय में काबुल से उत्तर स्थित था । पंजशीर 
नदी के दाहिने किनारे पर स्थित कर्सन अथवा कर्तन या तेव्रगॉनिस नामक नगर 
की पहचान वेग्राम से की गई हे । यहाँ बहुत से प्राचीन वौद्ध अवशिष्ट प्राप्त 
हुए हैं । 

२. कोफेन (काबुल)--काबुल के आसपास के क्षेत्र को कोफेन कहते थे 
जिसे पुराणों में कुहक या HE कहा गया है (मार्क० ५७/४१; ब्रह्म Jo २६/५०) 
जो कुहू (कुभा या काबुल) नदी की घाटी में स्थित था । इसे किपिन भी कहते 
थे । युअनच्वांग द्वारा उल्लिखित हु-फि-न की पहचान किपिन से की गई है । 


३. अकॉसिया (या गज़नी)--चीनी यात्री के अनुसार सौ-कु-ट देश हुफिन 
या कोफन के दक्षिण और फलन (वन्तू) के उत्तर पश्चिम में स्थित था । सौ-कु-ट 
या सकुट पुराणों का जगुड देश ही है (मार्कण्डेय Jo, ५७/४०; मत्स्य १२०/४६) | 
यह उदीच्य का देश था जहाँ सिन्धु नदी बहती थी । यह गजनी देश था जो गज, 
गर्जनक, गज्जण या गाजना देश कहलाता था । गज शेल पर स्थित होने के कारण 
गज लोगों का देश इस नाम से विख्यात था । काव्यमीमांसा में इसे सहुड कहा 
गया है (प्रा भाव० स्व०, Jo ४५) | 


४. लम्पाक (लेन्‌-पो)-युअनच्वांग. द्वारा उल्लिखित लैम्पो पुराणों का 
लम्पाक (आधुनिक लमगन) देश ही है। इसे उदीच्य में स्थित बताया गया हे 
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(मत्स्य ११३/४३; विष्णुधर्मोत्तर १/३॥६) । लम्पक या लम्पाक को मुरुण्ड भी' 
कहते थे । इसके उत्तर में वर्फीली पहाड़ियाँ थीं । यह एक स्वतंत्र राज्य था | 


५. न-किये-लो-हो (नगरहार)--चीनी यात्री लमगन से नग्नहार (नगर 
हार, आधुनिक जलालाबाद) को आया । यह लम्पाक से दक्षिणपुवे लगभग १७ 
मील दूर काबुल नदी के उस पार स्थित था। इसके पश्चिम में जगदलक दर्रा 
और पूर्वे में दर्रा खेबर तथा उत्तर में काबुल नदी और सफंद कोह दक्षिण में 
था । फाहियान ने इसको न-किये (नगर) बताया AT | 

६. किएन-तो-लो (गन्धार)--चीनी विद्वानों के अनुसार यह सिन्ध नदी के 
पश्चिम में स्थित था जिसकी राजधानी पु-लु-ष-पुलो (पुरुषपुर, आधुनिक पेशा- 
वर) थी । फाहियान ने इस राजधानी को फो-लु-ष (पुरुष या पोरुष) कहा है । 
युअनच्वांग पु-से-किअ-लो-फती (पुष्कलावती) नगर में भी आया था जो काबुल 
नदी के उस पार स्थित था । 


युअनच्वांग पो-लु-ष, वरुष या पलोढेरी नामक नगर में भी गया था । वह 
-तो-किअ-हन्‌-च या ओहिन्द और फिर आगे चलकर सा-ला-तु-ल। (शलातूर 
पाणिनि के जन्म स्थान) को भी गया था । यहीं पाणिनि मुनि ने शब्द-वद्या- 
शास्त्र की रचना की थी । शलातूर से उत्तर की ओर पर्वतों और नदी के उस 
पार वह उ-चंगन (उद्यान) देश में पहुंचा । 


७ 


७. उ-चंग-न (उद्यान )--यह देश सु-पो-फ-सु-तु (शुभवस्तु) या सुवास्तु 
(स्वात) नदी के किनारे स्थित था । कनिघम कहते हैं कि उबग तो उज्जान 
(उद्यान का पाली रूप) ही है। इसे उड्डियान (कालिका Jo १८/४२, स्कन्द Jo 
७-१-१०७-८३) भी कहते थे। उच्छियाण (स्कन्द, ७-१-१०७-८३) का ही चीनी 
रूप उचंगन मालुम पड़ता हैं। बृहत्संहिता (३२-१४; लाहोर He) में सुवास्तु 
देश का उल्लेख है । यह उपजाऊ प्रदेश था । इसमें पंजकोर, विजावर, स्वात और 
बुनीर के आधुनिक प्रान्त सम्मिलित थे। फ़ाहियान ने उद्यान के दक्षिणी भाग 
सु-हो-तो (स्वात) का उल्लेख किया है । सुहोतो या स्वात को ही शिबिक भी 
माना गया है (Vo जा०, Jo ६६) . उद्यान की. राजधानी मुंग-किए-ली (मुंगली 
या मंगल, आधुनिक मंगोर या मंगलोर) थी (To जा०, Jo ६5) । सेंट माटिन 
ने इसकी पहचान स्वात नदी के किनारे स्थित मंगलपुर सें की है । राजधानी से 
लगभग ४२ मील उत्तर पूर्व चलने के वाद वह थ-लि-लो या ata पहुंचा जहाँ 
ददे लोग बसते हैं | 
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t पो-लु-लो (बोलोर)--दरेल से लगभग ८३ मील तक पर्वत श्रेणी पर सिन्ध 
की ऊपरी घाटी में चलता हुआ वह पोलुलो या बोलोर पहुंचा जिसकी पहचान 
| आधुनिक बाल्ती से की गई है | र 
। फ-ल-न (बन्नू)--यह गजनी के दक्षिण पुर्व और लमगन के दक्षिण में 
स्थित था । इसका प्राचीन नाम वर्ण था । 
ओ-पो-किएन (अपगण, अवगन या अफगानिस्तान यह फ़लन ओर गजनी 
| के मध्य स्थित था । इसकी पहचान फ़ाहियान के लोई (लोह) अथवा रोह सें 
| की गई है । बृहत्संहिता (१६।३८) में अवगाण का उल्लेख है | 


काश्मीर राज्य 

इस समय चीनी यात्री के अनुसार, काश्मीर में काश्मीर के अतिरिक्त सिन्ध 
और चिनाव नदियों के बीच का सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित था जो दक्षिण 
में साल्ट रेंज (नमक की पहाड़ी) तक विस्तृत था । इसमें इस समय कई प्रान्त 
सम्मिलित थे जिन्हें युअनच्वांग ने देखा था । ये देश उरस (काश्मीर के पश्चिम), 
तक्षशिला! और सिंहपुर (जो काश्मीर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित) थे पूंछ और 

रजौरी काश्मीर के दक्षिण में स्थित थे । 
काश्मीर (केअ-शि-मि-लो )--यह प्राचीन देश था । इसका विस्तार ६००० 
मील था । यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरा था। युअनच्वांग ने हुष्कर विहार 
में निवास किया था जो हुष्कपुर afar से २ मील दूर (आधुनिक उष्कूर गाँव) 
| का बौद्ध विहार था । इसे कुषाण सम्राट हुष्क (हुविष्क) ने बनवाया था (राज- 
तरंगिणी १-१६८-१६४) । राजतरंगिणी के अनुसार हुष्कपुर, जुष्कपुर और 
कनिष्कपुर (तीनों नगरों को कुषाण सम्राटो ने बसाया था) भी यहीं के नगर थे। 
यहाँ की जलवायु शीत और लोग सुन्दर होते हैं । देश फल-फूलों से 
सम्पन्न था । श्री नगरी इसकी राजधानी थी । प्रवरसेनपुर भी मुख्य नगर था । 
यह हिमालय की कुक्षि में स्थित वितस्ता नदी की घाटी में स्थित विद्या कला 
और दर्शत के लिए प्रसिद्ध प्राचीन देश था जिससे विद्वान और विचारक, ब्राह्मण 
और श्रमण, मध्य एशिया तक आते-जाते रहते थे । प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कुमार- 

जीव ने यहीं शिक्षा पाई थी । 

| उ-ल-शि ( उरस )--राजतरंगिणी (५/२१६) में उरस और इसके 
` . निवासियों औरशों का उल्लेख मिलता है | मत्स्य go (१२०/४६) में औरसों 
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के देश (उरस) को सिन्धु नदी की घाटी में स्थित कहा गया है । दरद, जगुड, 
गान्धार, और कुहु देश पास-पास ही सिन्धु नदी के किनारे स्थित थे । उरस की 
पहचान आधुनिक हजारा प्रान्त से की गई हैँ । 

त-च-शि-लो (तक्षशिला)--यह उत्तरापथ का प्रसिद्ध नगर व देश था । यह 
सिन्ध नदी पर स्थित ओहिन्द से तीन दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित था । यह 
देश २००० ली या लगभग ३३३ मील की परिधि में विस्तृत था ' इसके पश्चिम 
में सिन्धु नदी, उत्तर में उरस जनपद, पूर्व में झेलम या बेहत नदी और दक्षिण में 
सिंहपुर प्रान्त स्थित था । यहाँ विभिन्न सम्प्रदायों के लोग रहते थे । 

सेन्ग-हो-पु-लो (सिघपुर)--यह भूखंड तक्षशिला से दक्षिण पूर्वं woo ली 
या लगभग ११७ मील दूर स्थित था । माटिन के अनुसार झेलम जिले का संगोही 
ही प्राचीन सिंघपुर का आधुनिक नाम था । परन्तु कनिघम के अनुसार इसकी 
राजधानी केतास (झेलम जिला) थी । अर्जुन ने इसे जीता था (सभा पर्वं २७,२० )। 
यह अभिसार और उरग (उरस) के निकट ही स्थित था । बृहत्संहिता (५-४२) 
के अनुसार यह दरदों और वर्बरों के निकट स्थित था । इसके पश्चिम में सिन्ध 
नदी बहती थी । 

पुअन-नु-त्सो ( पूंछ )--इसमें बहुत-सी पहाड़ियाँ और नदियाँ थीं यह 
आधुनिक पूंछ राज्य है जो जम्मू-काश्मीर के निकट स्थित है । 

राजपुर (हो-लो-शे-पु-लो) --पूछ से चलकर चीनी यात्री हो-लो-शे-पु-लो में 
आया जिसकी पहचान राजपुर या रजौरी से की गई है (Wo Tro Fo, Jo qos- 
१०४; बील, २, Jo २००; वाटसं, १, Fo २८४) | 

युअनच्चांग का मत है कि लम्पा से लेकर राजपुर तक भूखंड के निवासी 
देखने में सीधे और व्यवहार में उग्र थे। उनकी बोली भी गाँवों में बोली जाने 


` ` 


वाली थी । वे भारत के प्रत्यन्त (सीमावर्ती) लोग थे । 


चेह-क (टक्क) से मथुरा तक (वाटसं, १, Ho ९) 


राजपुर से दक्षिण पूर्वं चलता हुआ युअनच्वांग चेह-क देश में पहुंचा । यह 
पश्चिम में सिन्धु नदी और पूर्व में पि-पो-शे (विपाश==व्यास) नदी के बीच 
स्थित था । इसका विस्तार १०००० ली से भी अधिक था । इस भूखंड में शाकल 
अत्यन्त प्राचीन नगर था जो राजपुर से लगभग १२० मील दक्षिण पश्चिम में 
स्थित था ।कनिघम) । यहाँ एक बौद्ध बिहार था जहाँ हीनयान मानने वाले 
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भिक्षु रहते थे । कतिघम के अनुसार चेह-क (या सेकिअ) एक नगर का नाम था 
जिसकी पहचान असरूरी से की गई है । 

चीन-पुह-ती ( चीन भुक्ति )--चेहक (टक्क) से पूर्व की ओर चलता हुआ 
यात्री चीन भुक्ति (चीन-पुह-ती) नामक देश सें पहुचा । चीन भुक्ति उस प्रान्त 
का परिचायक थ जहाँ कनिष्क के राज्यकाल में चीनी राजकुमारों को बन्दी बनाने 
के वाद भारत में बसाया गया था | 


त-मो-सु-फ-न (तमसावन, वाटस, १ Jo २६४) चीन भुक्ति से चलकर 

चीनी यात्री तमासुफन (तिमसावन) में आया । यह बौद्ध ad का प्राचीन और 
सद्ध केन्द्र था । 

शे-लन्‌-त-लो ( जालन्धर )--तमसावन विहार से चलकर चीनी यात्री 
शेलन्तलो या जालन्धर देश में आया । इस देश का विस्तार पुर्व से पश्चिम में 
१००० ली या १६७ मील और उत्तर से दक्षिण तक ८०० ली या १३३ मील 
था । यहाँ धान्य (शालि) बहुत पैदा होता था और फल-फूल भी अधिक होते थे । 
जालन्धर ही इस देश की राजधानी थी जो १२ या १३ ली (लगभग २ मील) 
परिधि में स्थित था । कुमारिका खंड के अनुसार जालन्धर प्रदेश में & लाख ग्राम 
थे । इसे ही प्राचीन काल में त्रिगर्त जनपद कहते थे (जालन्धरास्त्रिगर्ता स्युः) । 
इस प्रदेश का जालन्धर नाम तो शिवभक्त जालन्धर दैत्य के नाम पर ही पड़ा 
(स्ट स्क० Yo, Jo ३५) | 

कनिघम के अनुसार उत्तर में स्थित चम्बा, पूर्व में स्थित मंडी और सुखेट 
तथा दक्षिण पूर्व में शतद्र, भी इसमें सम्मिलित थे । 

चम्पा--यह आधुनिक चम्बा का पहाड़ी राज्य है जो रावी नदी के उद्गम 
और ऊपरी चिनाब की घाटी है । इसमें लाहुल और काष्टवार के बीच का भूखंड 
सम्मिलित था । यह काश्मीर के इतिहास से सम्बद्ध देश-था । - 

gga (क्यू-लु-तो )--यह जालन्धर से ७०० ली या ११७ मील दूर उत्तर- 
qa में स्थित था । यह आधुनिक कुलू और प्राचीन कुलूत राज्य है । इसके उत्तर 
पूर्वे में लो-हु-लो (लाहुल) स्थित था । 

मंडी--मंडी और सुखेट का एक ही राज्य था जो व्यास नदी के तट पर 
कांगड़ा के पुवै और कुलू के पश्चिम स्थित था । सम्भवतः यह पुराणों और 
बृहत्संहिता में उल्लिखित माण्डव्य राज्य था । 

शे-तो-तु-लो ( waz, )-बृहत्संहिता और पुराणों में भी शतद्र, नामक 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


+ 


Digitized by Sarayu Foundaton TS माली 


í 


म | by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


२७२ प्राचीन भारतीय भूगोल 
जनपद का उल्लेख मिलता है । यह ATE या सतलज के किनारे का भूखंड था। 
कतिघम (ऐ०्जा०पृ० ११२-११३) ने इसकी राजधानी की पहचान सरहिन्द से 
Ta ताकि पंजाब 

तेकिअ-ताकि-युअनच्वांग द्वारा उल्लिखित तेकिअ अथवा ताकि देश (मासूदी- 
का ताकिन) में पंजाब का सम्पूर्ण मैदानी भाग सम्मिलित था। ईसा की ७वीं- 
शताब्दी में ताकि देश और इसकी राजधानी दोनों का ही नाम था। यद्‌ शे-किअ- 
लो (शाकल या स्यालकोट) से दूर न था। महाभारत में शाकल देश को ही 
मद्र, आरट्ट, जातिक और बाहीक कहा गया है। राजतरंगिणी (५-१५०) में टक्क 
देश का उल्लेख है । अभिधान चिन्तामणि (४-२५) के अनुसार वाहीक देश (सिन्धु 
और व्यास नदियों के वीच स्थित देश) को ही टक्क देश कहते थे (वाहीकाष्टक्क- 
नामानः) । टक्क देश की प्राचीन राजधानी शाकल या स्यालकोट थी । कनिधम के 
अनुसार इसकी नई राजधानी ताकि या तक्कावर (आधुनिक तहोर) थी । राज- 
शेखर (काव्यमीमांसा, ५१/६) फे अनुसार टक्क देश के लोग अपश्रंश-मिश्रित 
भावा का प्रयोग करते थे । 

कनिचम के अनुसार इस राज्य में सिन्धु तथा व्यास के बीच का सम्पूर्ण 
मैदानी भाग सम्मिलित था जिसमें पहाड़ों की तराई से लेकर मुल्तान के नीचे तक 
शामिल था जहाँ पर पाँचो नदियों का संगम है । इसमें तीन राज्य सम्मिलित थे । 

१-ताकि (टकी, तकी या ताकि) या उत्तरी और पश्‍चिमी भाग 

२-शोरकोट या पूर्वी भाग ओर 

३-मुल्तान या दक्षिणी भाग 

ताकि-इसमें सिन्धु और व्यास नदी के बीग का मदानी भाग सम्मिलित था 
जो मुल्तान प्रान्त के उत्तर में हे । इसमें सिन्ध सागर द्वाव और वारी द्वाव के 
उत्तरी भाग शाभिल थे इसी क्षेत्र में बहुत से प्रसिद्ध नगर थे, जिनमें सागल अति 
प्रसिद्ध था । 

शोरकोट-शोरकोट की पहचान चनाव नदी के तट पर स्थित झंग से की गई 
हे । यह विस्तृत राज्य था जिसकी पूवी सीमा सतलज, उत्तरी सीमा ताकि, दक्षिण 
में मुल्तान और पश्चिम में सिन्धु नदी थी । शोरकोट क्षेत्र में ही प्राचीन शिबि 
राज्य (Rai स्थित था । कुमारिका खंड में शिव देश को १० हजार ग्रामों का 
प्रदेश कहा गया है । 
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मुलतान (मूलस्थान )-यह पंजाब का दक्षिणी भाग था जिसका घेरा ६६७ 
मील बताया गया है । मुलतान ही इसकी राजधानी थी जिसे प्रचीन काल में 
मूलस्थान या शाम्बपुर भी कहते थे । कुमारिका खंड के अनुसार मूलस्थान भारत का 
एक प्रदेश था जिसमें २५ हजार ग्राम सम्मिलित थे । यहाँ का सूर्यं मन्दिर अत्यन्त 
प्रसिद्ध था। 

पश्चिमी भारत 


युअनच्वांग के अनुसार पश्चिमी भारत में तीन प्रसिद्ध राज्य थे-- 
(१) सिन्धु, (२) गुर्जर और (३) वलभी। सिन्ध राज्य मे पंजाब लेकर समुद्र तक 
की सिन्धु घाटी सम्मिलित थी; और इसी में सिन्ध नदी का डेल्टा तथा कच्छ भी 
शामिल था । गुर्जर देश में पश्चिमी राजपुताना (मरुभूमि) तथा वलभी राज्य में 
गुजरात और पड़ोस का समुद्री तट सम्मिलित थां। 


सिन्धु (सिन्‌-तु) 

चीनी यात्री के अनुसारं इसका बिस्तार ७००० ली था और इसकी राज- 
धानी पि-शेन-पो-पुलो या विचवपुर थी । गेह और ज्वार (जोंधरी) यहाँ की 
मुख्य उपज थी । सोना, चाँदी और ताँवा भी मिलता था । बैल, भेंड, ऊंट, खच्चर 
आदि यहाँ के पशु थे । नमक कई तरह का मिलता था । कनिघम के अनुसार ईसा 
की सातवीं शताव्दी में सिन्ध चार प्रदेशों में बेटा था-- 

ऊपरी सिन्ध, मध्य सिन्ध, निचला सिन्ध और कच्छ । 

कुमारिका खंड में सिन्ध और अतिसिन्ध तथा कच्छ को भारत के ७२ प्रदेशों 
में अलग-अलग प्रदेशं बताया गया है । 

ऊपरी सिन्ध--ऊपरी,सिन्ध और अतिसिन्ध एक ही हैं | अतिसिन्ध में १० 
हजार ग्राम थे। इस क्षेत्र मे अलोर, रोरी (रोरुकपुर), महोते प्रसिद्ध नगर थे । 


मध्य सिन्ध-इसका विस्तार २५०० ली या ४१७ मील था। इसमें आधुनिक 
हैदरावाद (सिन्ध) का उत्तरी भाग और सीवान प्रान्त सम्मिलित थे। इसकी 
राजधानी ओ-फन्‌-च (बंभर या ब्रह्मनाबाद-ब्रह्मवाह ) थी । काव्य मीमांसा 
(5४/५) और कुमारिका खंड के अनुसार ब्रह्मणवाह या वंभण-बाहक एक पृथक्‌ 
प्रदेश था जिसमें साढ़े तीन लाख ग्राम सम्मिलित थे । 

निचला सिन्ध--पितसिला या लोअर सिन्ध का विस्तार ३००० ली या 
५०० मील था । इसमे हैदरावाद से लेकर समुद्र तक का सम्पूर्ण डेल्टा भाग 
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सम्मिलित था । डेल्टा के दोनों ओर--पूर्व॑ तथा पश्चिम के--भो कुछ भाग 
सम्मिलित थे । सिकन्दर के समय पटल प्रसिद्ध स्थान था । उसने वर्क नामक नगर 
को सिन्धु-नदी के तट पर बसाया था । टॉलमी और पेरिप्लस के लेखक vie! इसी' 
क्षेत्र में वर्बरिकम और मीननगर को स्थित बताया था । पितसिल को ही क 
पटल मानते हैं । सिन्ध नदी और समुद्र का संगम--सिन्ध सागर संगम--पवित्र 
क्षेत्र था जहाँ देवल ऋषि का आश्रम था (दृष्टव्य देवल स्मृति) । यही देवल के 
नाम से प्रसिद्ध नगर भी था। इसकी पहचान लार बन्दरगाह से की गई है जो 
सिन्ध की yar धारा बघार के किनारे स्थित है | 

कच्छ- सिन्ध राज्य का चौथा भाग कच्छ था । इसका विस्तार ५००० लीं 
था ८३३ मील था । कुमारिका खंड के अनुसार कच्छ मंडल में १४२२ ग्राम थे । 
यह महानिम्न भाग में स्थित होने के कारण कच्छ कहलाता AT । ओ-तिएन-पो- 
चि-लो की समानता औदुम्बतीर या औदुम्बर से की गई है। Mo लासेन के 
अनुसार कच्छ के निवासी भी औदुम्बर कहलाते थे । इसकी राजधानी किय-ती- 
शि-फ-लो अथवा कच्छेश्वर या कनिघम के अनुसार कोटीश्वर कच्छ के पश्चिमी 
समुद्र तट पर प्रसिद्ध तीर्थ था जो (कोटेसर) सिन्ध नदी के कोरी नामक शाखा 
के तट पर स्थित है । 

गुर्जर (कयु-वे-लो)--क्युचेलो की पहचान गुर्जर देश से की गई हैं । यह 
वलभी से १5०० ली या ३०० मील उत्तर तथा उज्जन से १८०० ली या ४६७ 
मील उत्तर पश्चिम में स्थित था । इसकी राजधानी पि-लो-मि-लो' (भिनमाल या 
श्रीमाल) थी । यह गुजेरात्त भी कहलाता था जिसमें ७०००० ग्राम थे (स्क०पु० 
अ०, पृ० ४०) । पृथ्वीराजरासो (१०-१६-७, सतरिसहस धर गुज्जरनि) भी यही 
बताता है । यह दक्षिणी मारवाड़ at अग्निपुराण (१३०-७) में भी गुजर देश 
का उल्लेख है । प्रभाकरवर्धन (गुजेरप्रजागरः) ने गुर्जर देश को जीता था । 

बलभी (फ-ल-पी )--ईसा की सातवीं शताब्दी में यह एक प्रसिद्ध राज्य था। 
वलभी Han वंशीय राजाओं की राजधानी थी जिसकी पहचान वल (वड़ नामक) 
नगर से की गई हैं जो भावनगर से १८ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है । इसकी 
खुदाई से वलभी के प्राचीन अवशेष मिले हैं। आजकल उसे फिर वलभीपुर के नाम 
से पुकारते हें । यह सौराष्ट्र की राजधानी थी जैसा कि संस्कृत साहित्य और 
अभिलेखों से सिद्ध होता है। युअनच्वाँग के समय यहाँ ध्रुवभट (— yaa द्वितीय) 
राज्य करता था । यह उत्तर में आबू पर्वत से लेकर दक्षिण में ताप्ती नदी तक 
(२८० मील) और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में अवन्ति की सीमा तक 
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| (४८० मील) फैला हुआ था (To हि० सौ०, Jo २5२) । चीनी यात्री के 
“शो अनुसार वलभी को उत्तरी लो-लो या उत्तरी लार (लाट) भी कहते थे । यहाँ एक 
विशाल संघाराम था । 


सुराष्ट्र (सु-ल-च)--सुलच, सुरथ या सुराष्ट्र वलभी का अधीनस्थ राज्य 
था । इसकी राजधानी गिरिनगर (सोरथ नगर = सौराष्ट्र नगर) यु-चेन्‌-त 
| (उज्जयंत) पर्व॑त के नीचे स्थित (आधुनिक जूनागढ़) थी । 
| भरुकच्छ ( पो-लु-किय-चे-पो ) प्रान्त का मुख्य नगर भरुकच्छ ( भडोच ) 
नमंदा (ने-म-थो) नदी के मुहाने पर स्थित प्रसिद्ध बन्दरगाह था | 


सध्यदेश 


यह प्राचीन भारत का महत्वपुर्ण क्षेत्र और पवित्र देश (धर्म देश) था। 
चीनी यात्री के अनुसार मध्यदेश का विस्तार सतलज नदी से लेकर गंगा के डेल्टा 
के शीर्ष भाग (सिरे) तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तथा महानदी तक था 
(ऐ० Fro, Jo २७५-२७६) । सातवीं शताब्दी के ७० राज्यों में कम से कम 
३७ राज्य मध्यदेश में स्थित थे । ये निम्नलिखित राज्य थे--- 


१. स्थानेश्वर, २. बैराट, ३. सुघ्न, ४. मंडावर, ५, ब्रह्मपुर, 
६. गोविसन, ७. अहिच्छत्र, ८. पिलोसन, 5. संकिस, qo. मथुरा, 
११. कन्नौज, १२. अयुतो, १३. हयमुख, १४. प्रयाग, १५. कौशाम्बी, 
१६. कुसपुर, १७. वैसाख, १८. श्रावस्ती, १४. कपिल, २०. कुशीनगर, 
२१. वाराणसी, २२. योधपतिपुर, २३. वैसाल, २४. वृजि, २५. नैपाल, 
२६. मगध, २७. हिरण्यपर्वेत, २८. चम्पा, २४. कजंगल, . ३०. पौंड्वर्धन, 
| ३१. जजहोति, ३२. माहेश्वरपुर, ३३. उजेन, ३४. मालवा, ३५. खेड 
24 (िटक=केरा), ३६. आनन्दपुर, ३७. वदरी या ईडर । 


Sos 


| स-ता-नी-शि-फ-लो ( स्थाण्वीश्वर ) स्थाणु + ईश्वर = स्थाण्वेशवर या 
स्थानेश्वर श्रीकण्ठ देश की राजधानी थी जहाँ हषं के पूर्वज, पुष्यभूति आदि 
राजा राज्य करते थे । कुमारिका खंड की देश तालिका में इसका नाम नहीं है। 
यह कुरु देश के समीप ही सरस्वती नदी के किनारे बर्तमान हरियाणा प्रदेश के 
कर्नाल प्रान्त में स्थित थानेश्वर यां शिव का प्रियस्थान यह राज्य स्थाणु वन में 
स्थित था (स्क० Jo so Fo ७०) वी शताब्दी में यह कान्यकुब्ज साम्राज्य के 
अधीन हो गया था | कनिघम के अनुसार यह प्रदेश सतलज से गंगा नदी तक 
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विस्तृत था । देवीभागवत पुराण (७/३०/६१) में स्थानेश्वर पीठ का उल्लेख हैं 
जहाँ देवी, भवानी का पवित्र स्थान था । 

gaan (पिहोआ)--पह कुरुक्षेत्र के निकट प्रसिद्ध तीर्थं स्थान था जिसे 
आजकल पिहोअ कहते हैं | 

बैराट (पो-लि-ये-तो-लो) युअनच्वांग go safer पो-लि-ये-तो-लो या 
पारियात्र देश की राजधानी मथुरा से ५०० ली लगभग ८४ मील दूर स्थित था | 
यह wag राज्य से पश्चिम की ओर soo ली या १३४ मील दूर स्थित थी । दूरी 
और दिशा को ध्यान में रखते हुए कनिघम नें इसकी पहचान वैराट से की है जो 
प्राचीन मत्स्यदेश की राजधानी थी । परन्तु हम पोलियेतोली की पहचान पारिथात्र- 
पर्वत से करेगे जिसका उल्लेख एक जनपद-पारिथात्रानिवासितः-के रूप में (मार्कण्डेय 
go ५५/5) हुआ है । पारियात्र-जनपद भी मध्यदेश में स्थित था (मार्क ०पु० ५५-८; 
qo wo १४-४) । अश्वघोष पारियात्र पर्वत को मध्य देश की दक्षिणी सीम 
मानते हैँ । 

स्रुध्न (सु-लु-कि-न्न) -स्थानेश्वर से उत्तर-पूर्व Yoo ली या लगभग ६७ 
मील चलने के वाद सुलुकिन्न या खुध्न देश में आया । इस देश के पूर्व में गंगा नदी 
बहती थी; उत्तर में पहाड़ थे और यमुना (चेन-मुना) नदी भी इसकी सीमाओं से 
होकर बहती थी । इसकी राजधानी भी ge ही थी जिसके पूर्व में यमुना बहती थी 
इसकी पहचान सुघ से की है जो जगाधरी (अम्बाला प्रान्त) से ३ मील पश्चिम में 
स्थित हे । इसके आसपास चाँदी के चौकोर पंच-पार्क सिक्के भी मिले हैं जिससे 
इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । यह मेरठ-सहारनपुर-अम्बाला के महामार्ग पर 
स्थित था । 

मा-ती-पु-लो' (मातीपुर)--सुध्न से चलकर चीनी यात्री मातीपुर (आधुनिकः 
मंडावर जिला विजनौर) में आया । ऐसा ज्ञात होता हे कि गंगा के पश्चिम खुध्त 
राज्य था और इसके पूर्वं (बालावाली के पूर्व) मातीपुर राज्य था | कुमारिका खंड 
के अनुसार माचीपुर या राज्य में & लाख ग्राम थे | इसके आधुनिक नाम मंडावर 
से ज्ञात होता हे कि यह मांडव्य राज्य था जिसे मध्य देश में भी स्थित बताया गयां 
हे । इसकी राजधानी मातृपुर (देवी भागवत, ३/३४/८६) एक तीर्थं था । इसे ही 
'मातु:पुरं' (देवी भागवत, ७/३=/५) भी कहा गया हे जहाँ रेणुका देवी का स्थान 
था । सम्भवतः यहीं मांदव पीठ (देवी भागवत, ७/३०/७२) भी था जहाँ मांडवी 
देवी प्रसिद्ध थी । इसी कारण इसके नाम मातृपुर, मातीपुर तथा माण्डव्यपुर या 
मंडावर प्रसिद्ध हो गये । यहाँ सातवीं शताब्दी में शुद्र राजा राज्य करता AT । 
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| r P मौ-पु-लो I मायापुर ]--मातीषुर राज्य के उत्तर-पश्चिम में मायापुर 
| (हरिद्वार) स्थित हे जिसे गंगाद्वार भी कहतें हैं | 

ब्रह्मपुर (पो-लो-कि-मो-पु-लो)--मंडावर सँ ३०० ली या ५० मील चल- 
कर चीनी यात्री पोलोकिमोनुलो या ब्रह्मपुर में आया जिसकी पहचान गढ़वाल 
कुमायूँ क्षेत्र से की गई है । कनिघम के अनुसार ब्रह्मपुर की पहचान वेराटपट्टन 
था लखनपुर सें की गई है जो इसंकी प्राचीन राजधानी थी । 

गोविषाण (कु-पि-प्ंग-त)--यह देश चारों ओर झीलों और फल-फूलो से 
भरा हुआ था । अतः स्पष्ट है कि यह नैनीताल का काशीपुर क्षेत्र ही था जहाँ 
चहुत-सी प्राचीन मूर्तियाँ और अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग सज्जन और 
सच्चरित्र थे । काशीपुर के पास उजैन नामक गाँव के निकट पुराना किला हे । 
यहीं द्रोण-सागर भी प्रसिद्ध तीर्थ है। कनिघम के अनुसार इस राज्य में काशीपुर, 
रामपुर और पीलीभीत सम्मिलित थे । 

अहि-चि-त-लो [अहिछत्र |--गोविषाण से दक्षिण-पूर्व की ओर चलकर 
चीनी यात्री अंहिछंत्र पहुंचा । अंहिछ्त्न (रामनगर, बरेली प्रान्त में आंवला के 


FA- 


निकट) पांचाल की राजधानी थी । यंह एक राज्य (अहिछत्न राज्य, Jo ८०-८१) 
था | इसका विस्तार ३००० ली या ५०० मील था जिसमें wads का पुर्वी 
भाग--पश्चिम में पीलीभीत से लेकर पूर्व में घाघरा के निकट खेराबाद (जिला 
सीतापुर) तक सम्मिलित aT | 
पिलोशन (पि-लो-शन-न)--कतिघम में इसंकी पहचान गंगा-तट पर स्थित 
ala (जिला एटा, उ० प्र०) से की हे । इसके पासं ही अतरंजी खेड़ा में प्राचीन 
पुरातात्विक अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं । पहचान निश्चिंत नहीं 
| संकिश [सेंग-किअ-शे ]--पिलोशत और wats के बीच संकिश स्थित 
शः था । यह काली (इक्षु) नदी के किनारे स्थित पांचाल जनपद का प्रसिद्ध नगर 
था । इक्षुमती के किनारे स्थित पवित्र साँकाश्या जनक के भाई कुशध्वज की राज- 
धानी थी (बालकाण्ड ७०/३) । फाहियान भी संग-क-शि (संकिश्य) आया था | 
यह प्रसिंद्ध बौद्ध तीथे था । यहीं भंगवान बुद्ध को पृथ्वी पर हस्ति रूपं मे अवतरण 
हआ था | इसीलिए यहाँ अशोकीय स्तम्भ के शीर्ष पर हस्ति विराजमान हे । इस 
समय . संकिसा फरुखाबाद जिले में स्थित है। यहीं एक ऊँचा टीला इसको 
प्राचीनता का साक्षी है | 
मो-तु-लो [मथुरा ]--सातवीं शताब्दी में यह एक राज्य की राजधानी थी । 
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मोतुलो राज्य का विस्तार ७००० ली था । यह शुरसंन की राजधानी थी । इस 
राज्य के पूर्व म॑ जजहोति राज्य था और दक्षिण में मालवा AT | 

कान्यकुब्ज (क-नो-कू-शे)--यह गंगा तट पर स्थित सुदृढ़ राज्य था। 
कन्नौज संकिश से ३३ मील दूर पश्चिमोत्तर में बसा था। यह उत्तरी भारत का 
प्रमुख नगर था | यहाँ हषंवर्धन राज्य करते थे । कुमारिका खंड के अनुसार कान्य- 
कुब्ज देश में ३६ लाख ग्राम थे। इससे सिद्ध होता है कि उत्तरी भारत में यह 
प्रमुख राज्य था । कान्यकुव्ज या कन्नौज को कुसुमपुर (क्यु-सु-मो-पुलो) भी 
कहते थे। 

अयुतो (अयोध्या ,--युअनच्चांग कन्नौज से ६०० ली दक्षिण पूर्व चलकर 
अयोध्या आया । मार्ग में नवदेवकुल (नपोतीप कुलो) नामक नगर (आधुनिक 
नेवल) होता हुआ आया था। कनिघम अयुत की पहचान कानपुर जिले में 
शिवराजपुर से १ मील दूर काकूपुर से करते हैं । परन्तु इसकी पहचान अयोध्या 
से ही ठीक है। 

हयमुख (अ-ये-मुक)--चीनी यात्री अयुतो से चलकर अयमुख या हयमुख 
नामक देश में आया । इसकी राजधानी गंगा के किनारे स्थित थी । जुलियन ने 
इसे अयमुख=हयमुख (या अश्वमुख) माना है । अयमुक का तादात्म्य कुमारिका 
खण्ड में उल्लिखित अश्वमुख देश से होनी चाहिए | अश्वमुख प्रदेश में १० हजार 
ग्राम सम्मिलित थे । वरृहत्संहिता (१४-६) में अश्ववदन नामक देश का उल्लेख 
है। कनिघम ने हयमुख की पहचान डोंडियाखेड़ा से की है जो गंगा के किनारे 
स्थित था । sto स्मिथ के अनुसार हयमुख देश वर्तमान प्रतापगढ़, रायबरेली में 
स्थित था । Sto मीराशी भी इससे सहमत हैं । 

पो-लो-ये-किय [प्रयाग ]--प्रयाग प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसे चीनी यात्री 
ने देखा था | 

किओ-शांग-मी [कौशाम्बी ]--यह वत्स देश की राजधानी तथा बौद्ध केन्द्र 
था । यह इलाहाबाद के पास कोसम गाँव है | 

किअ-शे-पु-लो [कुशपुर |--कौशाम्बी से वलकर युअनच्वांग कुशपुर आया 
था जिसको पहचान गोमती के किनारे स्थित सुल्तानपुर से की गई है । 

बिसाखा, साकेत या अयोध्या--कनिघम के अनुसार विसाखा, साकेत या 
अयोध्या और फ़ाहियान का 'शची' एक ही हैं । परन्तु राइजडेविड्स विसाखा या 
साकेत को अयोध्या से भिन्न मानते हें । उनके अनुसार साकेत सई नदी के किनारे 
स्थित संचानकोट (उन्नाव जिले में बांगरमऊ के पास) है । 


N 
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श्रावस्ती [शिह-लो-फ-सी-ती |--यह प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र कोसल की 
राजधानी थी । 

किय-पि-लो-फ-सु-तु [कपिलवस्तु |--यह शाक्यों की राजधानी थी । इस 
समय नैपाल की तराई में शोहरतगढ़ के आगे तौलिहवा ही प्राचीन कपिलवस्तु 
था । पास ही एक वन कपिलवस्तु वन कहलाता हे । इससे थोड़ी दूर पर हीं 
निगली सागर के निकट कनकमुनि बुद्ध का स्तूप था जिसके पास अशोकीय स्तम्भ 
के टुकड़े पड़े हुए हैं । इसी राज्य के लुम्बिनि ग्राम में बुद्ध का जम्म हुआ था । 

[लैन्‌-मो | रामग्राम--यह कोलियों की राजधानी थी । युअनच्वांग के 
संमय यह उजड़ी हुई हालत में थी । यह गोरखपुर का रामगढ़ (ताल) ही था | 

को-शिह-नकलो [कुशीनगर |--रामग्राम या रामगढ़ से ही सीधी सड़क 
कुशीनगर को जाती है । यह्‌ मल्लों की राजधानी थी और यहीं बुद्ध का निर्वाण 
हुआ था । इस समय यहाँ एक स्तूप के पास मन्दिर में उनकी शयन-मुद्रा में रखी 
हुई मृति है और यहाँ से कुछ दूर हिरण्णा नदी के किनारे, एक अन्य स्तूप के 
खंडहर हैं जहाँ उनका निर्वाण और दाह हुआ था | मठों और बिहारों के खंडहर 
भी मौजूद हैं । 

पोलोनसी [वारागंसी]--सातवीं शताब्दी मं वाराणसी राज्य का विस्तार 
४००० ली या ६६७ मील atl इसके पास ही ऋषिपत्तन के मृगदाव 
चन (सारनाथ) में वुद्ध ने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया था। मंजुश्री मुलकल्प 
(४६६/१२-१३) के अनुसार राजा सोम (शशांक) ने गंगा तीर वाराणसी तक 
अपना राज्य स्थापित किया था | यह धर्मक्षेत्र (धमेख) था । 

चंचु देश--वाराणसी से चलकर चीनी यात्री चंचु देश में आया | कनिघम ने 
इसकी पहचान गाजीपुर प्रान्त से की है । 

फे-शे-ली [वैशाली ]-चीनी यात्री चंचु देश से वैशाली गया जो बिहार प्रदेश 
में मुप्फररपुर से लगभग २२ मील दूर स्थित हे । यहाँ प्राचीन विशाल किले के 
खंडहर, अशोकीय, स्तम्भ, पुष्करणी अम्वपाबी-बाटिका आदि प्राचीन स्थान और 
उनके अवशिष्ट मिलते हैं । यह लिच्छविथों की राजधानी थी। 

फु-लि-चि [वृजि ]--यह्‌ प्राचीन वज्जि राज्य था । यह वैशाली के उत्तर 
नैपाली तराई का भाग था | जहाँ अब भी वजिया लोग रहते हैं । इनमें मोती और 
दरभंगा के प्रान्त भी भी सम्मिलित थे, संभवतः इसी राज्य में रामपुरवा का अशो- 
कीय स्तम्भ स्थित था । 
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नि-पो-लो [नैपाल]--वञ्जि राज्य से आगे ही स्थित नेपाल a में भी 
चीनी यात्रा गया था । नैपाल को गुप्त युग में प्र त्यन्त राज्य कहा गया था इसका 
विस्तार ६७७ मील था। कुमारिकाखंड के अनुसार नैपाल मं एक लाख ग्राम थे। 
मंजुश्री मूल कल्प (II, ६२१ /११ २) के अनुसार हिमाद्रि की कुक्षि नेपाल 
मंडल स्थित था । यहाँ कई जातियाँ--नेवार,किरात गुरुन्ग, आदि--वसी हैं । 

मगध [माँ-किय-टो ]--वैशालौ से आगे पारकर चीनी यात्री समय को 
गया । इसका विस्तार ५००० ली या 5३३ मील था । वह ए विशेष प्रकार के 
चावल की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध था । इसकी राजधानी पाटिलपुत्र को SAE 
भी कहते थे । इस राज्य के उत्तर में गंगा, पश्चिम में Gd प्रान्त, पूव हिण्यपर्वंत 
या मुंगेर और दक्षिण में कर्णसुवर्ण या सिंघभूमि यी | बुद्ध गया, कुक्कुट पद, 
राजगृह, नालन्दा आदि यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध स्थान थे , 

कुशाग्रपुर मगध की प्रचीन राजधानी थी जिसे राजगृह कहते थे । इसे ही 
'गरिव्रज भी कहते थे । युअनच्वांग ने भी इसे पव॑तों से घिरी हुईं घाटी में स्थित 
बताया है । यहाँ गर्म पानी के सोते थे । पाली ग्रन्थों में ny पाँच पहाड़ियों à 
नाम--गिज्झकूट, इसिगिलि, वेभार, वेपुल्ल और पांडव--हें | महाभारत में इनके 
नाम--वैहार, वराह, वृषभ क्रिषिगिरि, और चेत्यक--हैं । इस समय ये नाम- 
बैभारगिरि, विपुलगिरि, रत्नगिरि, उदयगिरि और सोनगिरि--हैं (ऐ० जा० 
Jo ३८ ०) । 

इस समय नालन्दा अपने विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था । 

हिरण्यपर्वत [इ-लन्न-पफत ]--कनिधम ने इसकी पहचान मुंगेर (मोद- 
गिरि) सें की है । इसकी उत्तरी सीमा पर गंगा बहती थी । दक्षिण में लिगल से 
ढकी हुई पहाड़ियाँ थीं । सम्भवतः दक्षिण में यह पारसनाथ की पहाड़ियों तक 
फैला होगा । 

चम्पा [चेन-पो]--हिरण्यपर्वंत से चलकर चीनी यात्री चम्पा आया 
जिसकी पहचान भागलपुर सें की गई है । चम्पा प्राचीन अंग राज्य की राज- 
धानी थी । 

कजंगल [ किय-चिग-किय-लो ]--यह मध्यदेश (मश्झिम देश) की पूर्वी 
सीमा पर स्थित सीमान्त प्रदेश था । यहाँ एक सुवेणुवन था । अवदानशतक में 
कजंगल को कचंगला कहा गया है। इसकी पहचान राजमहल से १८ मील दूर 
कंकजोल से की गई है जो विहार प्रदेश के संथाल परगना में है । 
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उन्नफ़तन [ पुण्यवर्धन, पुंडवर्धन ]--चीनी यात्री 
(gaia), आया | : 'पुन्न' का संस्कृत रूप 'पुण्य' ही हे और पुराणों में पुण्यवर्धन 
तथा tsaia दोनों ही पाठ मिलते हैं यथा 'पाटला पुंड्वर्धने' अथवा पाटला पुण्य- 
वधने । पुण्यवर्धन या पुड्रवर्धन एक ही हैँ । बृहत्संहिता (१ ४-७) में पोंड़ और 
क ही है। दिव्यावदान के अनुसार पुंडूवर्धन 
था । पुंड़बर्धन आधुनिक महास्थान है । पाजिटर 


कजंगल से पुण्यवर्धन 
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चि-चि-तो (जजहोति)--चिचितो की पहचान जजहोति या जझोति राज्य 
से की गयी है। यह बुन्देलखण्ड का चन्देल राज्य था जिसकी राजधानी खजुराहो 
थी । कुमारिका खण्ड के अनुसार जहाहुति राज्य मे ४२ हजार ग्राम थे । वाटस 
ने इसकी पहचान चित्तौड़ से की है । सम्भवतः यह चेति (चेदि) राज्य था । 


माहेश्वरपुर (मो हिस्सु-फलो-पुलो)--कनिंघम ने इसकी पहचान “मण्डल” से 
की है । मण्डल को चेदि भी कहते थे । कनिघम के अनुसार इसे माहिष्मतीपुर भी 
कहते थे और इसे बाद में त्रिपुरी (तेवर, जिला जबलपुर) कहने लगे । माहेश्वरपुर 
THT तट पर स्थित महेश्वर है (स्क० Jo Fo, ४० १२३) । इसका विस्तार 
३००० ली या ५०० मील बताया गया है 


उजेन (ऊ-शे-येन्‌-न)--यह उज्जयिनी जनपद (अवन्ति) अथवा पश्चिमी 
मालवा था । इसके पश्चिम मे चम्वल नदी, उत्तर में मथुरा और जझोति, पूर्व में 
माहेश्वरपुर तथा दक्षिण में सतपुड़ा पहाड था | 


मालवा (मोलापो)--यह मही नदी के पूर्व दक्षिण में स्थित था | यह प्रसिद्ध 
मालवा देश था, जिसमें ही उज्जयिनी भी स्थित थी । 


खेड (किय-च)--जुलियन ने इसकी पहचान कच्छ से की है । परन्तु कनिघम 
ने इसकी पहचान खेड से की है। संस्कृत में इसका नाम खेटक था जिसकी पहचान 
केरा से की गई है । यह अहमदाबाद और खम्भात के बीच स्थित था। यह राज्य 
पश्चिम में साभरमती से लेकर उत्तर पुर्व में मही नदी तक फैला था | 


आनत्तंपुर (आ-नन्तो-पुलो) ~ आणन्तपुलो, आनत्तेपुर अथवा आनन्दपुर ही 
है । आनन्दपुर (आधुनिक वडनगर) भानत्त देश का प्रसिद्ध नगर था | यह उत्तरी 
काठियावाड़ राज्य था । 
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ईडर (ओचली)--इसकी पहचान कुमारिकाखंड के इड विषयसे कीजा 
सकती है । यह राजस्थान राज्य का ईडर राज्य था । 
यहाँ मध्यदेश के वर्णन में सम्मिलित उज्जैन, मालवा, खेड व आनन्दपुर राज्य 
पश्चिम देश में सम्मिलित थे । 
पूर्व देश 
सातवीं शताब्दी में पूर्वी भारत में आसाम, बंगाल, 
सम्मिलित थे । युअनच्चांग के अनुसार इसमें ६ राज्य स 
समतट, ताम्रलिप्ति, किरणसुवर्ण, ओड़ू और गंजाम । 
ताम्रलिप्ति और ओड़ के नाम पुराणों, रामायण, महाभारत तथा वृहत्संहिता 
मिलते हैं । » 
किरणसुवर्ण गौड की राजधानी थी और गौड का नाम भी देशतालिकाओं 
में मिलता है । कुमारिकाखंड में गौड देश का उल्लेख है । गंजाम आधुनिक नाम है। 
कामरूप (किअ-मो-ल्यु-पो)--यह आसाम का प्राचीन नाम है । इसका 
विस्तार १०,००० ली या १६६७ मील था । कुमारिका खंड के. अनुसार इसम 
& करोड़ ग्राम थे। इस विस्तार से सिद्ध होता है कि इसमें सम्पूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी 
की घाटी--लौहित्य और प्राग््योतिष-सम्मिलित थे । 
ससतट (सं-मो-तच)--यह कामरूप के दक्षिण १२-१३ सौ ली या २००- 
२१७ मील दूर स्थित था । ताम्रलिप्ति से 5०० ली या १५० मील दूर पूर्वे में 
स्थित था । कनिघम के अनुसार यह सुन्दरवन का डेल्टा क्षेत्र था । इसमें जसोर 
नगर स्थित था । समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में भी इसका उल्लेख प्रत्यन्त 
राज्य के रूप में हुआ हैँ । 
ताम्रलिप्ति (तं-मो-लि-ति)--इसका घेरा १४०० या १५०० ली या लगभग 
२५० मील था । यह समुद्र तट के निकट स्थित था । इसका उल्लेख पुराणों और 
महाभारत में मिलता है । ताम्रलिप्ति आधुनिक तामलुक (जिला मिदनापुर्‌) है । - 
कर्णसुवर्ण (किय-लन-सु-फलन)--ताम्रलिप्ति के उत्तर पश्चिम में ७०० ली 
या ११७ मील दूर स्थित किरणसुवर्ण (कर्णसुवर्ण), आधुनिक रांगामाटी (मुशिदा- 
बाद से ११ मील दक्षिण) गौड देश की सातवीं शताब्दी में राजधानी थी । यह गंगा 
के तट पर स्थित थी । See 
ओडू--यह्‌ उड़ीसा का प्राचीन नाम है । यह ताम्रलिप्ति के दक्षिण स्थित 
था । वृहत्संहिता (१४।६) भी इसे पूर्व में स्थित बताती है । इसमें उत्कल क्षेत्र, 


संभलपुर और गंजाम 
म्मिलित थे-कामरूप, 
इनमें कामरूप, समतट, 
हत्संहिता में 
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२०३ 
पुरुषोत्तम क्षत (जगन्नाथपुरी), और एकाम्रवन (भुवनेश्वर) के प्रसिद्ध क्षेत्र सम्मि- 
2 लित थे । चीनी यात्री के ओड़ से बालासोर-कटक-पुरी क्षेत्र की पहचान ह 


t सकती है। 


कोंगद (कोंग-पु-तो)-- गंजाम और पुरी की सीमाओं के निकट-स्थित कोंगद 
पर शशांक का अधिकार था। आगे चलकर यहाँ हुर्ष का अधिकार हो गया ar | | 
इसकी पहचान पुरी-गंजाम क्षेत्र से की गई है । | 


दक्षिण भारत 


| युअनच्वाँग दक्षिण भारत और इसके आगे सिंहल तक जाना चाहता था । 
a दक्षिण भारत की यात्रा तो उसने की थी । परन्तु वह सिंहल स्वयं न जा सका । 
| उसके अनुसार दक्षिण भारत मे पश्चिम में नासिक से लेकर पूर्व में गंजाम तक 
| तथा ताप्ती और मंहानदी के दक्षिण का भूखण्ड सम्मिलित था । यह नौ राज्यों में 
| विभक्त था । वह कलिंग, कोशल, अन्ध होता हुआ धनकटक, चोल, द्रविड, मल- 
। कूट, कोंकण व महाराष्ट्र में गया था | इसमें अधिकांश--क लिंग, कोशल (दक्षिण), 
अन्ध्र, चोल, द्रविड, कोंकण और महाराष्ट्र प्रसिद्ध तथा परिचित देश थे । धनकटक 
| आन्ध्रभृत्य राजाओं की राजधानी थी जिसका उल्लेख कन्हेरी के अभिलेखों में हुआ 
| है । मलकूट भी दक्षिण का प्रसिद्ध मलयकूट (कनिघम) अथवा पांड्य राज्य था । 
| कलिग (किय-लिग-किय)--यह गंजाम के दक्षिण पश्चिम में स्थित था । 
| इसकी मूल राजधानी श्रीककोल या चिकाकोल थी जो कलिंगपट्टम के बीस मील 
दक्षिण पश्चिम में स्थित था । दक्षिण में गोदावरी नदी इसकी सीमा थी । महेंद्र 
| पव॑त यहाँ का मुख्य पर्वत था । बौद्ध साहित्य में इसकी राजधानी दन्तपुर (आधुनिक 
राजमहेंद्री) बतायी गयी है जो गोदावरी के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित हे । 
कनिघम कहते हैं कि कलचुरी अभिलेखो में ति-कलिंग पाठ मिलता है जिसका 
अर्थ हे, तीन कलिग-- 
१--धनक या अमरावती जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित था, 
२--अन्ध्र या वारंगल और 
३--कलिग या रांजामहेद्री । 
इस प्रकार कनिघम के अनुसार त्रि-कलिग और तेलिगान एक ही हैं । 
(सार्कण्डय Jo, ५५-२८) में भी तिलंग देश का उल्लेख है । 
दक्षिण कोसल (किओ-स-लो) देश-तालिकाओं में कलिंग और कोसल का 
उल्लेख एक साथ मिलता है । इससे इन दोनों देशों की समीपता सिद्ध होती है । 
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कुछ पुराणों (ब्रह्म Jo, २७-६०; वायु, १/१४५/१३३; ब्रह्माण्ड, Fo, १६-६४) 
में इसे विन्ध्य पर्वत पर तोषल (तोषली=धौली या कलिंग प्रान्त) के निकट स्थित 
कहा गया है । यहाँ, विन्ध्य पर्वत पर, राम के पुत्र ने कोशला पुरी को बसाया था 
जो कुशावती कहलाती थी (रामायण, उत्तर काण्ड १० ८|४) । दक्षिण कोसल में 
जबलपुर, रायपुर, विलासपुर, सम्भलपुर और छत्तीसगढ़ प्रान्त सम्मिलित थे । यहीं 
हीरे की ara भी थीं (गरुड़, १/६८/१८) | चीनी याती के अनुसार इस राज्य के 
ही एक पर्वत पर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रहता था । उस समय यहाँ सात- 
वाहून रामा राज्य करता था । यह बरार या विदर्भ देश नहीं था । यह आधुनिक 
छत्तीसगढ़ था | 

आन्ध्र (अन्तलो)--यह प्राचीन प्रसिद्ध राज्य था जिसकी कनिघम द्वारा 
तेलिगाना से पहचान की गयी है । इसकी राजधानी पिग-कि-लो थी जिसकी 
पहचान कठिन है । कनिघम ने इसकी पहचान एलंगदेल सें करते हैं | 


धनकटक (तोनकटक)--कन्हेरी अभिलेखों मे धनकटक का उल्लेख मिलता 
है । यह कृष्णा नदी के किनारे अमरावती से एक मील पश्चिम स्थित था | यहाँ 
आन्ध्रभृत्य या सातवाहन राजाओं का राज्य था | 


चोलिय (चू-लि-ये)--इसकी पहचान जुलियन द्वारा चोल मण्डल से की गई 
है और यह ठीक ही है । कनिघम इससे सहमत नहीं है । वे इसकी कर्नूल प्रान्त से 
पहचान करने के पक्ष में हैं । उनको आपत्ति इस बात में है कि चोल और द्रविड 
दोनों देशों का उल्लेख हुआ है । वृहत्संहिता में चोल (१४-१३) और द्रविड (१४-१६) 
को क्रमश: दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में स्थित बताया गया है । युअनच्वांग की 
यात्रा के समय कांची पल्लवों की राजधानी थी और टोंडमण्डल में स्थित थी । 
चोलों की राजधानी तंजौर' थी । 

द्रविड--यह दक्षिण का प्रसिद्ध भूखण्ड था । भागवत Jo (१ १/५/३६-४०) 
के अनुसार द्रविड क्षेत्र में ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी और प्रतीची 
नामक नदियाँ बहती थीं । द्रविड क्षेत्र में ही वेंकटाचल, कामकोष्णी, कांचीपुरी, 
कावेरी, श्रीरंग, ऋषभाद्रि, दक्षिण मथुरा, कृतमाला, ताम्रपर्णी, मलय, अगस्त्य 
तीर्थ, कन्याकुमारी और सामुद्र सेतु सम्मिलित थे (भागवत, १०/७६/१३-१७) । 
इस प्रकार वेंकटाद्रि से लेकर दक्षिण में सेतुबन्ध तक का aa द्रविड कहलाता AT | 
इसमें ही चोल, पांड्य और केरल राज्य स्थित थे । पांड्य नरेश इन्द्रद्युम्त को 
द्रविड-श्रेष्ठ कहा गया है (भागवत, ८|४|७) | 
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oe मलकूट (मो-लो-यू-च)--इसमें तंजोर और मदुरा के प्रान्त सम्मिलित 
होंगे । कुमारिका खण्ड में मल विषय का उल्लेख है जिसमें १ लाख ग्राम 
सम्मिलित थे । 


कोंकण--यह दक्षिण का प्रसिद्ध देश है जिसका उल्लेख कुमारिका खण्ड की 
देश तालिका में है । इसमें ३६ हजार ग्राम थे । इसी देश तालिका में कोंकण के 
अतिरिक्त लघुकोंकण (१४२२ ग्राम) का भी उल्लेख मिलता है । इस प्रकार कोंकण 
के दो भाग थे-उत्तर कोंकण और दक्षिण कोंकण । उत्तर कोंकण ही लघुकोंकण 
भौ था । कोंकण देश पश्चिम समुद्र और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित था । 


महाराष्ट्र--कुमारिका खण्ड का रट राज्य (सात लाख ग्राम) ही महाराष्ट्र 
(मोहो-लच) था । वृहत्सं हिता (१०-5) में भी महाराष्ट्र का उल्लेख है । यह प्रसिद्ध 
राष्ट्रकूट राज्य था । कनिघम के अनुसार इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान 
थी जो गोदावरी के तट पर स्थित थी । 


सिहल--सिंहल की अव्यवस्था और अशान्ति के कारण युअनच्वांग सिंहल 
नहीं गया था । कनिघम का यह विचार है कि सिंहल भारत का राज्य नहीं माना 
जाता था । परन्तु यह असत्य है । काव्यमीमांसा (5४/२५-२८) में दक्षिणापथ के 
राज्यों के साथ साथ ही सिंहल द्वीप (१० हजार ग्राम) को भारत का एक देश 
बताया गया हे । बृहत्संहिता (१४-१५) में भी सिहल को दक्षिण का एक देश 
बताया गया हे । 


इस प्रकार स्पष्ट ही युअनच्वांग की भारत यात्रा का विवरण भारतीय 
इतिहास, भूगोल और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है । 
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परिशिष्ट 


भारतीयों की विदेश यात्रा और “वृहत्तर भारत 


खुद्दकनिकाय के महानिद्देस ( Vol. IV, Part I, नालन्दा Ho, Jo १२८- 
३०) में कहा गया है कि मनुष्य काम-तृष्णा के वशीभुत होकर अनेक संकटों को 
सहता हुआ भी नावों द्वारा महा समुद्र में भी उतरता था (नावाय महासमुद्द 
पक्खन्दति ) । इसी प्रकार सर्दी-गर्मी तथा भूख-प्यास आदि कष्टों को सहता हुआ 
मनुष्य विभिन्न देशों को जाता था । निम्नलिखित देश हैं: 


तिगुम्बं गच्छति, तक्कोलां गच्छति, तक्‍कसीलं गच्छति, कालमुखं गच्छति, 
पुरप्रं [परंपारं] गच्छति, वेसुंगं गच्छति, वेरापथं गच्छति, जवं गच्छति, तामलि 
गच्छति, ii गच्छति, एलवन्धनं गच्छति, सुबण्णकूटं गच्छति, सुवण्णर्भामि गच्छति, 
तम्बपण्ण गच्छति, सुप्पारकं गच्छति, भारुकच्छं गच्छति, सुरटूठं गच्छति, भंगलोकं 
गच्छति, तंगणं गच्छति, परतंगणं गच्छति, योनं गच्छति, परमयोनं गच्छति, विनकं 
गच्छति, मूलपदं गच्छति, मरुकान्तारं गच्छति, जण्णुपथं गच्छति, अजपथं गच्छति, 
मेण्डपथं गच्छति, संकुपथं गच्छति, छत्तपथं गच्छति, बंसपथं गच्छति, सकुण पर्थ 
गच्छति, मूसिकपथं गच्छति, दरिपथं गच्छति, वेत्ताचारं गच्छति । 


इस विवरण से भारत के बाहर मध्य एशिया, सीलोन, वर्मा, मलाया और 
जावा आदि देशों में भारत के लोगों का आना-जाना सिद्ध होता है । ये मार्ग पर्वतों 
और समुद्र द्वारा जाते थे । 
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